वीकानेरी कहावतें ; एक अध्ययन 


(राजस्थान विद्दत्रियालय की एम ए (हिन्दी) उपाधिके लिए प्रस्तुत लघु शोध-प्रवन्ध) 


श्रमररसिह राड 
एम 


भूमिका लेखक-- 


छा० कन्डेयालार र्मा 
एम. ८ पौ-एच डी 


श्नध्यक्ष, इन्द 'केमाग 
गर महाविवालय गीव्छानेर 


पकाशक्‌ 
राठौद प्रसशन, रानी पाजार, वीरनेः ( राजस्थान ) 


मूल्य 
₹. १०.०* 


ब्रीकानेरी कडावतें ; एक अध्ययन 
लेखक श्रमरसिह्‌ राठोड 


प्रकाशक 
राटौड प्रकाशन 
रानी बाजार 
बीकानेर 


@ सर्वाधिकार सुरक्षित 


मद्रक 

राजश्री प्रिन्टसं 
के° ई० एम० रोड, 
बोकानिर 


शा ^ प ^ 4४4 क 40 ^ ४4 
44५२ द्रछप् ९67० ८८८ एऽ 101-- 


भ्रात स्मरणीय गुखूवृन्द- 


८० स्वखलतः श्रग्रवाल 
ढ० कन्टेयालाल सर्मा 
(० ब्रज म्येहन शर्म 
० दवी प्रसाठ गुप्त 
० म्न केवलिया 

० ईस्वरानन्द शर्म 
० ब्रज नारप्यरा एुेहित 


जिनके चरणो मे वेठने का सोभाग्य प्राप्त हृदा, 
को सादर समपि 1 


भूमिका 


भ्ाधुनिक् हिन्दी-मवेपा भापा-विज्ञान भ्रौर लोक-पाटित्य के प्रध्ययन 
की श्रोर विद्वेष सूप से प्रवृत्त है। प्रियसंन दे उपरत देश के विभिन्ने विद्रानो 
का ध्यान इसकी विभिन्नं बोलियो, विभापाओ रौर भाषा के प्रष्ययनकी र 
ममा है, जिससे उनकर दवारा स्थापित तथ्यो का पुनम त्याक्नं हृप्रा है मोर लच्पयन 
कौ मयी दिक्षा मिती दहै । लोक-साहित्य कै अध्ययन मे उघ्तके विविधरूपौ प्रौर 
भेदो ने प्रध्येताप्रो को प्राठृष्ट किया ३ै। इन श्रध्ययनो मे लोकगोतो भौर लोक- 
क्थाघ्नोके वाद तीसरा स्थान लोकोक्तियो कोमिलाहै। लोकोक्तियो के ्रनेक 
षोपव सग्रह प्रमा्ित हण हश्नौर उन पर भ्रनेक मवेपरापूणं प्रबध भी लिति 
गये ह! राजस्थान मे हाडीती कहावत, भीलो की कहावतें सेवादी फहाव्त, 
एाजन्यानी कहावतें प्रादि उत्लेखतीय काये हृए हँ) इसी परम्परा का निर्वाह 
कर्ते हुए प्रस्तुत लघु शोध-पवघ प्रस्तुत श्रिया गया दहै । 

जनश्रुति हैक चीकनिरसे सरस्वती तुप्तहो गर्दै) कभी पहा 
सरस्वती ( मदो विक्षेप प्रौर साहित्य } की श्रवाध धारा प्रवाहित थी । सरस्वती 
नदीतो लुप्त हकर नाली" रूपमे श्रपने श्रवश्ेप छोड गई पर लोक-साहित्य 
कीषारा प्राज्ञी प्रवाधस्पते यहा प्रवाहित है, श्रलवत्ता प्रलकृत साहिध्प- 
धारा दुधु दश्षक पूं भ्रवश्य शुष्क-सी दोष पड रही यी, वह भी श्रव सवेगप्रबा- 
हित है। श्रलरृत साह्य का मध्ययनतो कमरे के भीतर मेज-कुसौं पर फिया 
जा सवततादै) इत प्रगर षह सरल होताहै। पर्‌ लोके-साहिप्यं फे प्रष्ययनमभे 
कषत्रीय कायं मे श्रनेक कटिनादया प्रात है, जिनका धरनुमव इन पक्तियो के तेलक 
ने 'हाडोती योनी ओर लोक-साहित्य के श्रध्ययन कालं मक्िया है वे वणन 
सीभाभदुेन्न्यहोत्ती ह) जफतेषएम ए उनरदट कं शेष प्रसनपत्रौ गोर्तमार्‌ 
करते हए प्रस्तुत सधु क्षोध-परयय दी साम्ग्रौ वा सचयन श्रौर उसका वं्ञानिक 
रीतिसंश्रध्ययन-विदतेधय श्रमाधर्या परिश्रमक्नीतता भौर लगन दी -अपेशा 
स्पते ठै शिनव1 परिचय तेषकरने द्िपादै। 

क्ेघ्र-विक्षेप की कदावतो का श्रघ्ययन उसके व्यापक सोक्-जीवन का 
सर्गी श्रच्यवन होता है । छतान्दियो स तोक्-मनख मचघरक्िि कालानुकूल 
भाचाके परिधान मे सज-तदर कर प्रस्तुद रोने वाली कहाचर्ते तवीनत्ा मे 
प्राचीनता श्रौर प्राचीनता म नचोनता को परिचायिका होती है 1 परिवर्तनश्लोलहा 
तौ उनके क्लेवर शरीर प्रतत्‌ दोनो कमै विशेषता । ये भ्नुमवोंके दीपेकालोन 
पध्ययन-विक्लपण स उदुभूत होती है भौर जनी उपयोगिता केवलेपरसरे 
मे स्यान वनि स्वती दै! लोङ-मानस की य अक्षय निया जडता से 
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पर सदैव सचेतन वनी रहती है ॥ घ्नमे इृत्तिटान प्नौर वर्तमान एक साच प्रति- 
ध्यनित होता है, व्यक्ति प्रर रामाज षा एक साप चित्रण मिलता है पषा चतन 
प्नौर प्रयचेठन दोनो नमे सप्रिय मिनते ह । सोदर्या की सुदमताए, जो लोग 
भानरु यो दाताम्दिपो से प्रमावितच भिये दषु है, इनमे मिलती है मोर मिलतादै 
दलमे भाषा का दन्ता-विगडता स्वरूप 1 अत नका अध्ययन श्ननिष दृष्टियीते 
सभवदै। 

श्वीकानरी गहाव्तः मतेखक ते लघुशोध-प्रवध शौ सीमाप्रो मेवध- 
कर प्रपेदाद्त व्यापक्दृष्टिमे अध्ययन प्रस्तुत तिया है। इसमे कहावतोवं 
सद्धान्तिक प्रौर रेतिहासित्र स्वह्प की व्याख्या क साथ-साथ ध्य मौर शित्पगत 
प्रध्ययन-विदतेषणा भ्रा रै। पोघप्रवथय ते तासरे व चोप प्रध्याय प्रत्यन्त 
भनोयौग व परिश्रम से लिखे होने मरणा पाठक केमनषर लेक कौ गहरी 
सूभ-वुम व प्षध्ययन विष्लेषण क) क्षमता मो दाप द्ोडगे । नेक ने बीक्नेर 
केक्षेध्रोय जीवन की गहर्म धुत्तकर उसमेसे लोनोकत्ति-मौक्तिक रग्न" परिये है 
नसी शरस्य भाषा की सोकोक्तिसग्रह-कोपो वे आ्रार प्र भाषा रूपान्तर के साथ 
उन्हे धपनी बनाकर प्रस्तुत करने के दोपसेवेगुक्तरै, जो जने मी पुस्तकोमे 
मिलता है। अनेक एते उदाहरण पृस्वक मेहे जोभाषा व स्तु-निषूपण की 
दृष्टि से वीकानेर-धे्र पै नटी प्रतीत होति पर लेलक ने तो बौक्पेरी वाती षी 
कहाघतौ के स्थान पर श्वोकानेर जिति की लोक प्रचलित वह्‌(वता' षो प्राचार 
सामम्र कं रूपमे ग्रहृण किया है, इसलिए वस्तु-निषूपण भी देश-तीमास व्यापक 
उत ग्रयादै। वस्तु-परिथिके इस विस्तार सश्रध्ययन षी उपादेयता ब्ठीहै। 

श्री श्रमर सिह राठौढ का यष्ट अध्ययन उनके मभीर चितन श्रौर दोष 
इष्टि से प्रसूत दै । सामप्रौ सङ्लन, विदतेपण-वर्मीकरण मरौर प्रसतुत्ीकरण प्रादि 
उनके व्यवस्थित श्रव्धयन कै परिचायक है । इनलिएु उनक्रा यहं लघु दा+धप्रबध 
उनकी कटावतो सम्बन्धो भविष्यवाणी के समानदही न्न्‌ समावनाए श्रौर चौध 
की टष्टियो' को वदयेणा , मुम श्रपने उदीयमान शिष्य की आरभिक रचनावी 
पमूमिका' सिलकर प्रसन्नता हृद्‌ दै \ मेरो कामना है क्रि जित परम्परा कोलेखक 
ने भागे बदाया है व्ह शषोषाियो, छानो एव विद्धानो मो प्ेस्णा देती र्दे । र्भ 
इस अध्ययन का हृदयसेस्वागत क्रताह्‌। 

1 डँ. कन्दैया लाल शर्मा 
दनाक १५ जुनाई, १६७० म्रधयक्ष, हिन्दो विभाग 
इगर मदाविद्यालय वौकानेर 


प्राक्कयन 


कहावत हमारी बोल-चाल मे जीवेन श्रोर स्फुति कौ चमकती हई दो. 
छोटी चिनगारि्ा ह । वे, हमारे मोजन को पौष्टिक श्रौर स्वाथ्यकर बनाने वाले 
उनत्तस्वोके समानँ, किर्हे हम ओवन तत्व कहते दै) कहावतो मे सचमुच 
एसरीहीप्रतिभादै। 

राजस्थानी भापामे कहावत का एक मक्षुष्णा भण्डार है । पिचते कु 
वर्पस विद्धानो का ध्यान दस श्रोर श्रावित हुञ्ा मीर उन्होने विभिन्न पतः 
पच्चिकाभ्रो के माध्यम से इन पर श्रपनी विचार-सामग्न प्रस्तुत की 1 हा० कन्हैया 
लाल सहल ने सवं रयम राजस्थानो कहावतो पर मौलिक श्रौर विद्ताप्रणं शोष- 
सामग्री तयार कर, दिशा निर्देशन का कायं कियाहै। 

भ्र्तुत लधु कलो प्रबन्ध वौकानिरक्षेत्र कोक्हावतो के अध्यपनग्रीर 
विद्लेपशकोलेकरर तैयार क्था गयाहै। “वीकानेरी कहावतो" से ताप्यं वीका- 
नैर जितिमे लोग-प्रचलित कहुष्वहोसे टै यहा केवल बीवातेरी बोली वोलनै 
वालि ही निवास नही करते दै बल्कि श्रौर श्रेरो प्रकार की वोलिया यहा योती 
जातीदहै) % 

अत्त शुद्ध घौकनिरी बोलती की बहावत्तौ के प्रत्िसिक्त दसरी चोत्तीश्रौर 
भापा मिश्चितत बहाव भौ "वोकानेरो क्हावतो'के प्रन्तर्गेत ली गर्ह । 

\ ्रघ्ययन' को पणं वैज्ञानिक प्रौर स्पष्ट बनाते का प्रयास क्रिया गया 
है, सम्पूणं ्रध्ययन को पाच्च षोषानो मे विभक्त करके "अध्याय" नामस प्रभि- 
हते किया गमा दहै 1 पहले प्रध्याय भे वोकानेर परिचय विभिन्न दृष्टिकोएोके 
श्राधार पर दिया गया है। दूसरा अच्याय वहावतो केस्दस्प निर्धारिराभरौर 
उनके महत्त्वे कौ प्रतिपादित करता है) तीसरे अध्याय परे कहात्तो के उद्भव 
भौर विशसं पर्‌ विचार क्धिागयारहै। चोप्रे ्र्यापमे वहावत्तो का वर्पी्िरण 
श्वित्पगत प्मौर वेथ्यगत, भ्राधार पर किया ग्याहै) पाच्वें तथा प्रन्तिम श्रध्पाय 
मे वोक्षानेरौ कहावतो के मद्रिघ्य पर विचार दिया गया दै यह ष्यातव्यदैकि 
शौया श्रध्याय दी प्रस्तुत शोध विषय की मात्मा । 

मद्रावतो का सकूलन एव दुष्कर कायं है इपङे सकनन भे मुभ एक 
लम्चा परमय एवं करना पडा) प्रस्तुन व्िदलेषिते कहावतें कृद ननोतया 
वाको भरन्यलोगो के मस्तिष्क के सवित कोष की निर्धिर्हूा श्रद्धेय गुर्वर 
खा म्रजनाराय्ण जी पुरोहित से मुं वहत सौ ङहावतें प्राप्त हई है, इसके लिए 
मै उनका वृत हँ । परम्‌ पूजनोयान्पा का मौर कटठावनो साहि, मेस 
प्तिखित मंहावतो सराहिस्य बन गया ह) प्रात स्मरणीय पापाजौो ठा सावलतिह 
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जो राटोड कौ सततप्ररणातो इष प्रवन्व' वै रूपमे फत्ित हृदी है) 

-परम्तुते लघुशोध-प्रयन्ध मे विपये श्रद्धेय गुरवर डा० फन्दैयालाप्तजी 
ध्मा (अव्य हिन्दौ विभाय) टा० त्रजमरोटन की क्ष्मा टा० देदोप्रसाद जी गृप्त, 
दा० ईदवरानन्द जी दर्मा, डा° व्रजनारायण जी पुरोहित (्राघ्यापक वग, हिन्दी 
विभाग) से पराप्त अग्र्य दिला-निदेश एव मार्यदर्यन हेतु उन्ही का यह एक तुच्छ 
श्षिष्य धन्यवाद ज्ञापितं करनेकी धृष्टता नहीकफेर सक्ता। हा, मनही मन 
कौटिश्च प्रणाम गुरुजनो को भिति ह)! 

राजस्थानी सात्यके गरमान्य विद्वान सवं शरी षयोत्तमदास जी स्वामी, 
अगरचन्दजी नाट्टा डा० मनोहर शर्मा, स प्राप्त श्रसूत्य सुभ्वो व प्ररामर्शोके 
लिए, धन्यवाद ज्ञापित करनामेर। पाठ्न क्तव्यषट। 

मेरे श्रन्तरण मिन श्री नरपति जी सोढा एव श्री जानमत जी सवम 
एम ए, के श्रथक सहयोग का इतना च्छणा मुक पररहाहै करि म ्रनेकानेक 
धन्यवाद देकर भी उष्ण नही हौ सकता! 

परम्‌ श्रद्धेय गुरुवर डा० मदन करेव्तिया का परिश्रमश्मौर निर्देशही 
अपने साकाररूप मे प्रकट दौसक्ला है । डा० साहबके चरणो मे वैठबरही 
यदे लघु शौघ-प्रबन्य लिखा गया है । अपने प्रव्ययन-प्रव्यापन वे कायं मे व्यस्त 
होते हए भी गुरुजी ते जिस गुूप्व रेह से मुभे निदे प्रदान निया उपक रिष्‌ 
भेरा श्रन्तर्मन गद-भक्तिमे बारम्बार उनकानम्‌नक्रता दै1 

श्रद्धेय भई साहब श्री नन्दताल्िह भी राठोड, इस लघु शोध प्रग्ध 
को प्रकादिात करानि फे लिए घन्यवादके पानह। डा० पूनम दद्या प्रर मित्र 
सरल जी का मुद्र व्यवस्था के निष्‌ आमारीह्‌। 

उन विद्धानो के प्रत्तिभौ आभार प्रदर्शनमेराकर्तन्य टै, जिनके प्रयो 
ज विचार सामप्रीस म लामन्दिति हमा! 

गुूवर ढा० कष्दैपालपन जी र्मा ने प्रषने ममूल्य ओर द्यम्त सप 
षोभ देष्ते हए आशीर्वाद स्वरूप भूमिका लिसने कमी अनुवरम्पा की इसके लिए 
डा साहब को मेरे श्रनेकानेक प्रणाम श्रपितं । 


अतम, जत्ाभो प्रयासव्न प्याह क्टमा मारती दे मन्दिरकये 
श्रगरितिहि। 
दिनाक -- 
श्देदी माच १६७०ई 
राजकीय ="र स्नातगोत्तर महावियातय 
बीक्रायर 


श्र्ररतिह्‌ राढौड 


बीकानेरी कहावतें ; 
एक अध्ययन 


शरमरतिह राठौड 


तरतुक्रर्मखिक 


भरास्कथन 3 1 
भूमिका ख्व 
श्रध्याय।१ श्य 
चीकानैर्‌ परिचय ॥ 


दीकानेरका प्रार्मतिहासिक स्वेषूप, रेतिहाद्ठिक परिचय ( स्थापना) 
भौगोलिक परिचय, सामाजिक परिचय घार्रिकि परिचय, इतिहास विकाम 
परिचय, राजनीति परिचय दीक्षणिक्‌ एव साहित्यिक परिचय । 
भ्रध्याय/२ १५.२१ 
फहूयितो का स्वरूप एवे महत्व 
कहावतो का महर, श्हावत की स्युत्पनि, महाव मरी प्रिमापा, 
कहावतें प्रौर मृहावरे 1 
भ्रघ्याय।२ २२२७ 
कहावत का उदुभव एव विकास 
कहावत द्विदु का उदुमव, उद्‌मद वे प्रमुख पाधार-(क) ल्र-क्धाषएु 
(स) एेतिहयमिक पटना्ये (ग) प्राञ्च वचने, कहावतो कै उदूमव षी 
प्राचोनता, कहावर्तो ब) विकात-{क) मूत मापा दीकहाषते भौर उने 
रूपान्तर (ए बहायतोमे भं अओौर नामगत परिवितेनं (प) बहाषसो 
मे पाटा^तर (घ) ग्हावतोंबेल्पोमे परिन्हार (ड) ह्टावतोकानोष 
भौर निर्माण । 
प्रध्याय४ २८-११४ 
फटावतो का वर्गीकरण 
(प) घलोगत यमोकिररा-षीरनिरो कढावतोमे तुर वेधिध्व, दोषनेरो 
बहायते सोर प्रसङएर, वोषानेरी शायतो ये स्पक्ति, बोकानरो मह्ावते 
भोर नाप-तौल,बोकषनेरो भ्हाग्ते पौर श्ररएएनातमर्ता योष्यनरी 


कटावतो म वयात्मवता, मौमनिरो षहायतें प्रर सवाद, ीकानेरी 
कहायकते प्रौर समास-{पघ्रा) कथ्यगत य्गोर्रए--(१) रेतिहारिष 
फदहावते--(२) यौवानेरी कहावतें भौर समाज--{म) जाति सम्बन्धी 
कटावते--वणं व्यवस्था कै प्रत्तं जाति्वा। (१) ब्राह्मण 
(२) राजपूत {३) बनिया (४) जादे-प्रन्य जाति्ां--{१) गोला 
(२) साप्त (३) ममो {४} ठो (५) धोबी (६) तेली (७) माली 
(८) सुनार (€) नाष (१०) देढ (११) करम्दार (१२) नायब 
(१३) नुदार (१४) मुसलमान सम्बन्धो हावतें । जाति-तुसनारमक 
कटावते-वोकानिरी कहावतो मे नासै-चिधण । श्रन्य सामाजिक कहावतते- 
त्योहार-विवाह-मत्तिचि-सार । कटावतोमे सम्बन्ध चिन्रणा-भोजन व 
पेम पदाथ सम्बन्धी-प्रनाज प्रम्बन्धो- |) कुटकर सामाजिक कहावते- 
व्यवसाय (३) दिक्षा द विद्या सम्बन्धी कहावर्ते (४) दपि सम्बर्धी 
कहावतें (५) वर्या सम्बन्धो क्हावर्ते (६) तु व महोनो सम्बन्धी 
कहावतें (७) तिथि व॒ दार सम्बन्धी कटठावतें (८) पतरुन सम्बन्धी 
(९) मनोवज्ञानिक कहावतें (१०) पु-पक्षियो सम्बन्धी कहावते-ऊट 
-पोडा-वेन-मस-याय-मेड-वुत्ता-वकरी-गधा-कीप्रा-चील-कबूतर-कमेडी- 
चिदिया--अन्य नोव जन्तु सम्बन्धी कहावते-चूहा-साप-द्धिपकसी-मकसी 
श्र दिया-चीदी-मच्छर (११) धमं भौर जीवन-द्ेन सम्बन्धी कहावतें 
(१२) भग-उषागय सम्बन्धी कहावतें (१३) बीकानेर कहवततो मे हास्य- 
व्मग्य ({४) माशोवदित्मक कहागते (१५) खेलकुद सम्वन्धी कहावत 
(१६) भ्रालस्ये सम्वण्धौ कहावतें (१७) वार्ता सम्बन्धी कहावतें । 


श्रध्याय/५ ११४१ 
वीकानेरी कहावते अरर उनका भविष्य 
विद का प्रहार, मनुष्य की सशयातमकता, वंज्ञानिंके मतन गर प्रत 


किया, अवविश्वास का श्रन्त, नये विषयो फा मभाव, परिवर्तितं 
प्ररिस्थितिया । 


सन्दभं ग्रन्थो की सूच 


1 


चक्रैर दररिच्य 


यीकानेर्‌ का प्रागैतिहास्िक स्वप 


विदय के प्रमुखतम देशोमे भारतका नाम लिया जता है 1 सम्पता 
रौर सष्छृति की इष्टि से भारत प्रह्ितोयदै। भारत का सवियान सधादमष रै 
तथा मम्ब देश उन्नत प्काष्टयो मे विभक्तहै। इन द्काष्योंषो !राज्यःकी 
स्चादी गई है। 

राजस्पान भारतवपं षा एक प्रत्यन्त ष्टी महत्वपूर्णं राज्य ट, एसे पहते 
रजपूताना षे नामत्ते जाना जता घा। पह प्रदेदा योर-भूमि वानाप्रदेदै। 
मोकानेर राजस्थान शा एक गौरवशानी भू-मागदै। भौगोलिक टृष्टिसे षषी 
प्पिति राजस्थान राञ्यबे उत्तर परिवममेदहै' इष जितिबै वारोभोर्दूरदरर 
तष पादू मे टीतते फते हृषु टष्टिमह होति है । पौरलिक मतो डे पनुमार्पोतनिदर 
का पुराना नाम "जाग देस" था! जागत देधते प्रभिप्राय मेजशा, कैर भौर 
प्राक षे शुष्फप्रदेदासे भीदै।> प्रमे साप हो साय पह भी उचित जान पठता 
क (मि पोनप्प्ने ए उपस प्रदे चे थमो देणे रे परपर "अननचषदर-इादभाषट 
कहनते ए 1 ध्एश्य पुष्टि सज्य्विन्ट्‌ बै तेखसेटोतो दै ० एतं वत रे प्रलावा 
भरूगोलत-दास्मीय इसे प्रारम्म म रेनित्तान स्वौकार नर्तो क्रते ¡ उनके अनुगारनो 





१. योत्र होरषन्द मोभ्प्र-कीकनेर ञ्य का दतिहाम (पहताभाग) पृ० 
२, भौरी शकर प्रावायं -- दोकानेर्‌ दरिचय-ए० ५ 
३. पौरो शकर दोरानरर मोम्प्--पौडानेर रागय का इषित (वदता नाय) पृ*३ 


२ 1 


दुरेसिष भौदेधतियम सवा दसोमोन मे युगोमे योकनिरभ्रौर जंतर काभ 
सभृद्ते पिराहाया,जो गुद "देयिष्ठ' के नामसेथा 11 टेददारीपृणमे 
जाफर दम प्ति मे परिवर्तन हषा भ्रौर यह भाग पृथ्वौ की श्रातरिक शक्तिद 
परिवतंन मे कारण ऊपर उठने सगा ! धीरे-यीरे द्य भ्रू-परिवतंन गे भूमि ऊषर 
उटती गर प्रोर समुद्र समाप्त होकर रेतीला भाग निकल प्राया । दसते मनुमान 
लगाया जासकता हनि हम प्रदेश कनाम "जगल" वादमे रख दिषा गया 
होगा । दसक्गे अतिरिक्त याल्मोदि रामायणामे भी दसम मस्स्यल सरूप मे परितित 
होने की दुक मृन्दर प्यादै 1६, 

दन मभी षातोमेस्पष्टहोजाताहै दि कभी इस जगद पर एक विशाल 
ममुद्र हराया करताथ। तथा वालान्तरमे वह वितीन हो गया श्रोर वतमान 
भू-भाग मीसृष्टि हुई । दसकी पुष्टिम ्राजभी इस भू-माग पर दात, कौडी 
भ्रौर गोल पत्थर { 2९11८8 ) भादि उपलय्य हेति है 1 

यीफानेर के रेतीले भू-माग पर श्राज कोई नदी नहीच्वदती निन्तु पुरा 
तत्त्व की स्रजो के ध्राधार पर यह कहाजा सक्तादै कि द्षकौ पिचमी सीमा 
पर पते "सरस्वतो" नदी बहा करती यौ । टसकै ब्रतिरिक्त सिधु नदी कौ सहायक 
घग्गर भी, जो पहले 'हागड' के नाम से प्रसिद्ध थी, इमफे उत्तरो भागमे बहती 
हई सिधु मे जाकर मिलती यौ ४ कालन्तिरमे भरूमितल के ऊर उठ जनिते वह 
चन्दहो गर्द, जन्तु उसमे मूते मागं का पता भ्रव भी चलताहि। वर्पाऋतुम 
पानी इसी मागं से हनुमानगढ, सूरतगढ होता हभ श्रनूपगढ पट्च जात्ता रै, निते 
प्राजकल "नाली कौ सज्ञादी जातीहै। 





१. गौरी शकर आचा्यं--वोकानेर परिचय पृ० ५ 

२. वाल्मीकिं रामायण के युद्ध काडके वादस सगंमेलिखाटै कि जि समय 
समचनद्रजोने लका पर चढाईकी, उस समयसमुद्रने खम कौ मार्गेदने 
से इन्कार कर दिया। श्री रामकेप्रा्नाकलनेषरभी वह्‌ जपनी गत्र पर्‌ 
कटिबद्ध रहा, फलस्वरूप राम ने क्रोचित होकर अपना बाणा सम्माला 1 इस 
पर समद्र डर गया तयः प्राण-दानकी मिक्षामागी) राम वेबह बाण. 
उत्तर दिशामेस्थितद्रूमक्त्पकीद्विलामे चला दिया। कहते है उसौ दिन 
से वहाकरा पानी सुल मया ्रौर मर्स्यल को उत्पत्ति हये गड्‌ 1 

३ मौरीशकर जाचायं--वोकानेर परिचय-द० ७ 

४.वही - वही -- पृ०७ 


पेतिहासिक परिचय--{स्थःपना) 


जहां भारतव्पे वर्प ठक ` विदेशो आृमरकारिो को अपनी श्रोर 
आकयित करता रहा, वहां उप्तका यह बौर प्रसूत भू-माग रालस्थान अपे कुरान 
श्रौर प्रतापी शासको के श्यं तथा मोगोलिक दुरगेमता के फलस्वरूप अपनी स्वा- 
धीनता भर प्रलण्डता को श्रशूण्ण बनाये रला + टसके भौ एक खण्ड वीकानिर 
लिलि की रेतीली प्रकृति प्रौर जनसंख्या की स्वर्पता के कारणा आक्रमएकारी 
तनिक भी इस प्रौर अकवत नहीं हुए । रारौडों का बीकानेर राज्य पर प्रधिकार 
होनिमे पूर्वं पह राञप बहत से भागों वि्क्तथा॥ रदौ पुवं यहां पर 
बहत सौ जातियों का चासन रहा धा।* इने जातियों के क्रमिक तिहाक्तकैष।रे 
मेहोवुखनही कहा जा सकता किन्तु दतः प्रवद्य कट्‌ सक्ते हैक राव यीका 
मे पहले दम कत्र पर जटी का श्रधिकार था। 
जोधपुर के शासक राव जोधाके पुत्र सववीकानेहौी बोकानिरकी 
श्राधारदिला रखौ थौ, ओौर उनके यशशजष्टी श्रत समय तक्र इस पर शासन करते 
रह । वीकानेर-स्थापना के विपपमे एक कया प्रचलित्त है--एक दिन राव जोधा 
अपने दरवारमरर्ेये श्रौर उनके पूवर बौका दरवारमेंकु्ठ देरमे मयि तधा 
श्रते ही श्रपने.चाचा कधन के कानमे बु कह्ने ले । दस प्र राव जोधाते 
मजाक मरते हए कंहाकिम्राज चाचा-मतीजेमे क्या कानाष्ुमी ({ एकल ) 
होर्हीदै, क्या कोर नये राज्य को स्यापनाकरने की योजना वनाईजारहीदै? 
कते दै कि षृसं तानिको सुनकर उमी दिन सव वीकाप्रोर कांत नेनपेराग्य 
फी स्थापना करने काट निदचय कर लिया।४ 
राव वीकानये राज्य, को स्यापना हेतु एक अच्छो सी सेना कासंगटा 
करे ३० सितम्बर, १४६५ ई ( वि० मं० श५२२्‌ } को जोधपुर से रवाना 
ह्मे ) इत समय उनके साच केदल सो घोडे प्नोर पांच मो राजपूत ये 4 वीकाने 
श्रयम्‌ पडाव मंडोर म डाला, तद्रषरान्त देशनोक पटे, जह उश्टै कररीमीरे 
क्सन दए \ करए जीकेश्राीरवदय श्रते चदाषस्ये रहनस वहने 
किर कोडमदेर प्रहुने भ्नोर यहीं प्टुच कर स्वं प्रथम लपने कोराजा धोपित 
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वीकाजौोने गद को बही श्रन्यत्र वनानेकी योजना नायी । नापा साखा की 
सलाहसेसन्‌ १४८५ (विस्र १५५२) मेने कतिक नीय राती धाटी" पर 
गाली, नो वतमान क्ति से लगभग दौ मोन दिर पश्चिम मे प्रवेष श्पमे 
श्राज भी विमान है! एसी क्लिके भरास-पातवीकाजौते १२ भ्रप्रेल सन १४८८ 
(स १५४५ ) को भरपने नाम पर दीकानेरनगर वज्ताया 12 वोकानेरकौ स्थापना 


के सम्बन्धम्‌ यह कटावत प्रचतित्त है 


“नरे सं पटालवे खुद वाव सुमेर) 
थावर बीज यरपियो वकं जो वीकानेर ॥"१ 


रजत, 1108 श्छ, 011 08), 116 566० ते [हल्य 
णा ५८1१८ वा 40 5341} 425 ०८ (1८ ५४८८]. ५५6 
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र “वोकानेरकी राजानौ क निमणिाथं जो स्थान पसनद क्या गया, उसका 


प्रतिष्ठा राव योने की, उघका नाम शवीकानेर' रखा गया! यह्‌ दष्टव्य 
क्रि उक जाद का नम नेरा या 1” -कनंलटाद- 


मीगोचिक् परिचय 


वतमान बीकानेर जिला २७.१५ से २६.१५ भक्षाश उत्तरम तथा 
७२.२० से ७४.४० पूर्वी देशान्तर मे स्थित है । इसका कुन क्ेच्रफल १०,१५० 
वर्मं मील है 1 प्रशासन फी मुविधायं यह जिला दो उपषण्डोमे विभाजितहै) 
जितमे चार तहसील ह । बीकानेर तथा चुनकरणतर तदसोले उत्तरीखड व नोला 
तथा कोलायत तहसीले दक्षिणी खड मे स्थित है । इस ज्लिमे १३० ग्रामं पचायत 
त्था २६ न्याय पचायते, चार पचायत समित्तया ग्रोर (८० प्राधरहु।* इसके 
उत्तर-पवं मे गंगानगर ओर चूरू, पूर्वं मे सूर, दक्षिण-पूवं मे नागौर-नूरू, दक्षिणम 
जोधयुर्‌ श्नौर नागौर, दक्षिण-परिचम मे जँसलमेर भौर जोवपुर तथा पदिचम म 
पादिस्तान की सीपरा्ये लगती, प्रौर उत्तर पडविममे गगानगरज्ति से 
मिनताहै। 
बोकनेर जिले कए अचिकि भण रेतीला है ( जिसमे २७ से १०० फुट 
की उचाई वत्ति रेतीते टोतते पापे जानेर्हु) कोलापतमे कृ कडी जमीनभीदै, 
जिति 'मगरा' कहा जाता है । समुद्रतट से बौकानेर जितेकी ऊचाई ७०० से 
१२०० फुट है । बीकनिर नगर स्वय आस-पास के धरातल से ७३६ फुट उची 
चटुन पर वसा हृभ्राहै) न्तिमे बोईनदोनहीरै, नाते अवदयदहै जो वर्प 
होने पर पानोसेभरजाने टै) 
यहाँ की जलवायु शुष्क एव गमे है । सान मरमे वर्षा का प्रसत ५० सेद- 
मिदर है । वपतु का यदा विशेप महर्व माना जातादै) इस सम्बन्धमे एक 
कहावत टष्टव्य है-- 
। भ्वोर मतीरा बाजरी, बेलर षाचर खाण॥। 
भ्रनधन घीणा धूषटा, बरसां बोकराणा ॥" 
वर्पा-्तु के साय ही साय यहा श्रावण माह भाभी विक्षेप महत 
है। यथा- 
शोपालं दाद्‌ मलो, उनाल भरजमेर॥ 
नाग्राणे नित-नि्त मलौ. सावर बोकानेर ॥५'* 
वर्षाको कमीकेषारणजिलिमे जगलो का अभाव है । पहा षेजडा 
षरौकर्‌, वनूल के पेड प्राय मित्ते रेत के रीलो पर प्ते, लीप, मुखर, 
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करस तथा याय्यिः पास मिलताहै। य्हाकौ मुस्य उपज वाजा, मोठतया 
गवार टै। खाचान्न षफीटष्टि सेयह जिवा मालमनिर्भर नदीहै। यावा 
मतीरा मारत ध्रषिद्ध है। 

षस जिते का मुख्य उयोग पणु-पानन है ! दुग्ध-विक्र्य बहत से सोगो 
का जीवन-निर्वाहि षा सावनदहै। यहाकी मायतयाञऊटमभी भारत-प्रतिदह) 
राजस्थान भरमेश्रच्छौ नस्लके ऊट यहीसे भेजे जाति रै1 यहां का दूसरा प्रम 
पशुमेटरहै। पठ भ्रायिक ष्टि से वडा लोकप्रिय है 1 राजस्यान राज्यमे सर्वाधिक 
ऊन वीकानिरमदही होती है, भ्रौर प्रतिदपं लमभमग वीस साख पौड ग्रच्ये रस्म 
कीठ्नभी यहांकेदाकौ जातीहे। यह्‌ ठन दश्च मरम प्रतिदिप्राच्ठदै। 

भू-गभं कौ दृष्टि से यह जिला वहत ही सौमाग्यशाली ह । जामप्तर की 
जिप्तम की खाने विख्यात हँ! भारत भरमे पाये जान वाल जिषप्सम की €° 
प्रतिशत माधा इन्दी खानो स प्राप्त होती है । यहा पर लाल पत्थर भौ उपलब्ध 
है श्रौर पलाना मे कोयते कौ खाने तो प्रिद हठी, कौनायनम वडियामिद्री 
भीषा जातीटै। 


सामाजिक परिचय 

बीकानेर जिले म प्राय प्रपयेक जाति निदा श्रतोटै। दिन्दुप्रोम-- 
ब्राह्मण, राजपरत, वेश्य { बनिये }, लक्न, जाट, कायस्य, विकनाई, चारणा, सुनार, 
कुम्हार, लुहार नाई, दर्जा, धाबी, गूजर, श्रहीर, कलाल, वैरागी, गोष्वामो, 
( गोकाई), स्वामी ( साव } दीपा, भडभू जा, रेगर, मोचं, चमार, नायक, मध~ 
वाल आदि कई जातिया । इन जातियोम कं उपजातियांभी वन गरईूहै। 
जगली जातियो म मीरे, थोरी, बावरी श्रौरसासी भ्रादि हु । मु्तलमानो म~संयद, 
शेख, पठान श्रौर मुगल मादि कई जातिया है! 

यहा का प्रमुख धधा पि है । राजपूत लोग प्रमुख रूप से सैनिक सेवाश्रा 
मे निक्त है । वश्येया महाजन वगं मुख्यसूपसे व्यापारकरते है। यहाके 
मोहता, डाग, मू धडा, रामपुरिया, सेठिया, चोपडा, दम्माणी आदि व्यापारौ भारत 
कै प्रमुख व्यापारियो मे स्थान रखते है । श्रन्थ जात्तियो के लोग मुख्यत नौकरी 
दप्तकारी प्रर म्न्य प्रकार की मजदूर का कायं कसे है] 

खान-पान कौ हष्टिसे शहर भौरर्गावो मुद्ध मिन्नता पाई जाती है। 
गानो मे मुख्य भोजन वाजदा वमभोठकाहोता है। विकेष श्रवसे पर गेहैव 
चानन काप्रपोय भीक्रिया जाताहै। चावलतो पिस मागलिकश्रवस्षर तथा 
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स्यौहाप विश्ेप परही प्रपोगमे लाया जाहाहै । गावोमे प्राय दरव, दही व शूषो 
सन्निपाकाममे ली जतो ह, जिसपे- सागरी, फनी, काचर, सेलरी, फोफल्िया, 
केरिया, प्रादि प्रमुख रहँ । शह्यमे लोगगेहुप्रौर हरी तरकारीकाप्रयोगकरे 
है1 माप्त पौर मदधीना प्रयोग भो कुष्ठलोगो दरा किया जताहै। मूगश्रौ 
मोठ विभिन्नसूपो मे कामं त्रिया जाता है । पाषडश्रीर भुजिया की यहा वहत 
सपत दै 1 रखगुट्ना भौर मुजिया दोनो ही भारव-प्रतिद्ध होने के कारण कापी 
माघ्रामे बाहर जते) प्रमी यदा की प्रच्छ मानी जातीदहे। 
यहा स्सिथो कौ दशा विक्षेप खराब नहीदै। शिक्षाक प्रचारप्रसारसे 
इनको दशाम काफो सुधार हूप्रादै ) समामे स्िगी का स्थान पृरपौकं वरविर 
ही मानाजानेलपा है। गावो मप्ढी-लिघौ स्वियो की स्या बहुत कम है। 
विक्षा के वारणं वाल-विवाहमे भी पर्याप्त कमीदहुर्द है। तया द्ु्रादूवकी 
भावना भी क्मगोर पडती जारो है) दिक्षण-सस्वभोमे नियुत शिक्षाकी 
मेपवस्या उपलब्धदहै। 
सिने का प्रत्यक माव लमभग सडको मे जुडाटृप्राहै\ यत्तायत्तकेहर 
प्रकार्‌ के साघन यहा उपलन्यरहु॥ यात्रावे प्रारामदायक्‌ जर मुरक्षित्त साधन 
श्रद्द उपलव्वहो रये) 
बौकनिर व म रहन-सट्न का स्तर श्रच्याहै) फिरभी उच्चवगंके 
स्तरश्रोर निम्नवरगे केस्तरमे जमोन-ग्रासमान का अन्तर है। पहुनावे भयदा 
मुखप ख्य स पुष्प लोग धौती वुर्ते तथा स्त्रियो मे लद्गा, चौली त्था श्रोढनौ का 
प्रयोगहौतादै1 हरमे पृषुप मोर स्विणो दारा माधुनिक पौशाकोका प्रयोग 
क्रिया जाता ह} पर्दाप्रथा समाप्त प्राय हे} मुसनमानो मेभोवुर्के कोप्रया 
दमतोडती जा रहौ ह) विवाह मे दहेज की प्रया प्रचलित ह) अ्रन्तर्ातौय 
विवाह सपण्वकी सीसल्यामेरह) हिन्दु मुदो को जलायाश्नौर गाडा जाता) 
मुसलमान मुद वोकेवल गाडाही जतां) 
वीकानेरम प्रायं श्रकालप्डा करतां? अत अकातके समयलोग 
दरषठरे राज्पोमे भी भ्रषने पञु-धनको चरनिवेलिय ेजतिरहै) वेमे यहाबे 
लोम वदे च्यवान भ्नौर सहनशौलर) धकालसे घवराते नहीरहै, क्योकि हर 
तीसरे साल णकाल यहम का भटषान होतारं । भ्रक्राल के विषयमे एक क्हावन 
भो पह प्रचलित दै- 
५०५ “पम पतल धड कोष्डे, वाहु बायङ्मेर \ 
भरत्यो क्यो जोधपुर, ठावो जँश्रलमेर \)” 
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ओीक्निर जिते मेंप्राय समी मत मतान्तरं के मानने वति प्रौरसभी 
घमावलम्वी लोगं निवास करते ह! सुस्त वंदिक (ब्राह्मण ), जेन, सि 
तथा इस्लाम धरम को मानने वालो षौ सख्या श्रधिक है । देसाई, श्रायं समाजो 
मथा पारसी चमं के प्रमुयायी भी थोडे बहर यहा रहत ह । वैदिक घर्मं मानने 
वालो मे क्व, शाक्तं तथा वैष्व श्रादिदह। इनमे र्वष्णव अधिक ह । इस्ता 
धर्मे के श्रनुयापियोके भरीदो वर्गे-(क) शिया ओर (ख) भरुन्नौ, इस्ति म 
निवास करतेर्है। अनलगिरि नेगम का नवीन मत मी प्रचलित टै। विङनोईनाम 
का धा्िक सम्प्रदाय भी यहा हिन्दुममे विद्यमानरहै।२ 

बौकानेर जिले म प्यौहाये का अत्यधिक महत्त्व है 1 दीपावलो होली, 
दशहरा, शीतला सप्तमी, अक्षय तृतीया, रक्षा वधन, रामनवमी आदि मद्य त्यौहार 
प्रस्यक वभे फे द्वारा खुशी बै साय मन्ये जाति ह तीज तथा ग्रणगोरस्तिषओ 
श्रपने प्रमुख प्यीहारं ह तीजप्रौर गणगौर कीसवारिया परम्पन्तिढगणसे 
निकाली जाती । प्यौहारोके दिन शहरमे विशेष चहन पठन रोनी है । स्त्रिया 
लोक गोततो के सामूहिकस्वरम त्यौहार का अ्रभिनन्दन करती हैँ । स्दुन फितर 
दुल जुहा मुबरात भाद त्यौहार मुसलमानो द्वारा भी वि्षिष्ट परम्पराभ्रोम 
मनसि जति है ! अल्प सस्थक वग भी भयते प्रपते त्योहार मपातिहै। प्योह्यरङे 
सतिरिक्त बीकानेर क्षेत्र मे लगन वाल मेले भी उत्लेखनीय है । मेलो के प्रति जन 
रुचि दहते मिलती है । प्रति बधं कातिक पूणिमा को श्री कोलायतजी मे बडा मेना 
लगता है । "कोनाण्तः भारत-प्रिद्ध तोर्थस्यल है) इसमेलेमे ऊट वैनोश्रादि 
षा क्रय विक्रपहोनादहै। वौकेनेरते तपत मील दक्षिण~पस्विम म इसकी स्थिति 
है। यहा पर एक विशाल जलाश्चयटहै जिसके किनारे कपिल मुनि का म्दिर 
है । सीमा यता बि यहा कपिन मुनिकाश्माश्नम या, जहा उन्ोने अ्रपनो माता 
को साख्यश्रौरयोग का उपदेश दिया था ।> मुख्य माह्दिर कं उत्तिरिक्तम्रोरभी 
श्रनेक द्धोटेनदछोदे मन्दिर रहै । मुगलमाना का मेला जिस भ्मुदरौः कहते है, गरन्नेरम 
लमता है । गजनेर बौकानिर के दक्षिणा पद्िचम्मे बीस मील दुर स्थित दै । श्रावण 
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के भदन पे (दियदाडी' रौर माद्रपदमे 'देवोकष्ड साणर' मे विद्याल भेले लयते 
है। इन मेलो मे बहूतसे लोग इकटर होति है । भाद्रपद फो शुक्ला एकादयौ को 
सुजानदेसर मे रामदेवजी का मेला लगता दहै। देशनोक जौ बीकनिरनगरग्र 
दक्षि मे यीस भीत कोदूरो पर स्थित दै, मे करणीमाताः का विशाल मन्दिर 
है । दस मन्दिरफी विदोपताहै किवचूर्हो की एर विदाल सख्या हषर उपर 
धूमतो रहती है । प्हाभीवर्पमेदो बार, चत्र श्रौर मस्विनी के शुक्ल पक्षमे प्रति 
पदात नवमो तक भारोमेते तम्तेटै। मेते मे राजत्पाव वे कोने-कोनेसे यात्रीपण 
भ्रति ह । बोकनिर से लगम पचास मोल दूर (नोखा तहस्तीन मे) "मुकाम! नामक्‌ 
विक्नोद्यो का प्रिद्ध हीथ स्थानद । वहां भी प्रतिवपं अस्विनी प्रीर फाल्गुनमे 
भेले लमत है । भारतवे कौने-कीनेसे भारीसस्पाम विनो सम्प्रदायके लोग 
यात्निपोकेरूपम माकर यहा हषन अदि क्रते) यहापर एरेतभेषोरे 
( टीला} का बडा मह्वदटै।ः 

न मन्दिरो के ्रतिरिक्त बोकानेरमेप्रौरमभी अनेफी मन्दिरहै) शहर 
का फो भाग सा नही जहा पर मन्दिरनं हो । यहा लोक-देवतामो की विशेष 
प्रतिष्ठा है, जिनमे-रू जी, देवी, हनुमानजी, मायाजी, हरिरामजी, मावलिया 
सथा पित्तरजी प्रमुख है } हर म--विन्तामणि का मदिर, लक्ष्मीनायजी, भाडापर 
जौ धुनीनायजी, रतनबिहारोजी, नागशोचजी के मन्दिर, प्रमुख मदितेमेसेहै। 
यहा मूतिपूना भी बहूतायतसे होतौ है । प्रिया तुलसी, पीप तथा बेज षी 
पुजामभीक्रतीदहै) 

षस होत्र मे मन्दिर श्रीर्‌ देवस्थानो को एक विदाल सख्या होते हृए भी 
जन पाधारण म भास्विरता के प्रति आस्याका अमाव सा दष्टिगतत हौतादै। 
धमश्रीर्‌ दईवर तै प्रति वौष्दिकता व्‌ वंश्षानिक तकोँकीक्सोटियां मी षनतीजा 
र्टीरहै। 
एतिहास-विकास पर्चिय 

कौकानेर जिते का इतिहास राव बीका से प्रारम्भ होतारहै। १२ भप्रेल, 





१ दे्ा माना जाताहै कि विनो सम्प्रदाय के प्रवंतक सत जम्भेश्वर दसी घोरे 
पर निदास करते ये \ इसो घोरे पर उनका स्व्ंदास दपा चा, परन्तु उलके 
शव को मुकाम मे दफनाया गया, जहा आज भी मन्दिरवना हृघराहै 

-एक श्रुति क्था। 
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शमम से तेकर २० माचं १६४६ तक यीकानर एक राज्य के रूपमे रहा, जिम 
वर्तमान वौकानिर, घूर तथा श्रीगयानगर जिलो कात्र मानाजा सक्ताहै। 
लगभग पाचसरो वर्पो तक बीकानेर राज्य पर एक ही वश ( राढठौड) दासन 
करता रहा ! सन्‌ १६४६ मे बौकानेर राज्य का विलोनीकरण भारत सवम 
गया ओर राजस्थान नामक एव नये राज्य का यह भू-माग श्रमिन्तञ्नग वन गया॥ 
कालान्तर मे बीकनिर राज्य को तीन जिलोमे विभक्तकर दिया गया।: इष 
प्रकार मीकानिर अ्रपन वत्तंमान स्वषू्प मे इतिहास के एर लस्य विकास की प्रक्रिया 
को सम्बन्न व्रता हभ पहुचादै। 


राजनोतिक परिव्रय 
वौकानेर की राजनीतिका एक लम्बा इतिहास दहै। सके प्रव्ययनकौ 
सुविघाथं दते दरो वर्गो मे विभक्त किया जा सक्ता है-- + 
(क) स्वत्त्रता पूर्वं ओर (ख) स्वातव्रयोत्तर 
(क) स्वतनता पूवं - बीकानेर की स्थापना से लेकर स्वतनता प्रास्त 
तक यहा एव वश ( राठीढ ) शासन करता रहा 1 इसका एकमान षारस यहां 
के वीरभ्नोर योद्धा शासकः) वे राज्य रक्षां अपने प्रागोत्सगं मे कमो नदी 
हिचक्रिचाये । राजनीतिक दष्टकिणसे इष कालको भोंदो भायाम विभक्त 
कर सकते ह । प्रयम मुगलो के शासनक्ाल कासमयश्रोर दूसरा श्रप्रेनो कै शासन 
काल का समय। बोकानेरके दासको का मुगलो के साय मित्रनाधूं सम्बध रहै 
थे। इन सम्बधो को हनम उनी दुवंलता का परिचायक नही कह सकते 1 समय- 
समय प्र उन्होने युद्धो म मुगलो क साय वीरोचितटकृहरली धी! वाबरका 
मृष्युके याद्‌ जव कामरान ने पपनी सेना सहितं भटनेर ( हनुमानगढ ) पर चटाई 
षर दी, उस समय यह्‌ किला चेती (कानके पौव) के प्रधिकारमे था, 
उष्टोने बौरता के साय मुगल सेनाके साथ लोहा लिया। खतजौ वीरतासे लड 
हये इस युद्ध मे वीरगत्ति को प्राप्त हये तया भटनेर के किते पर मुगलो कां अयिः 
छारहो गमा । भ्रव कामरान श्रपनौ सेना तेकर दीकानरकीग्रोरप्रग्रघ्तर श्रा । 
महू समाचार पाकर राव जतसी भी राठौडो सेना लेकर श्नमि बे! एक दिन जय 
कि मुगलसेना का पडाव मौजा चत्रिमोके पास्च था, र॑ठोडसेनाने छापा मारकर 
कमरान व्यौ वड हानि परुंचाई, जिसके उसे डरकर दित्ली की तरफ लौट जाना 
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षडा 1; जैतसो जोपुर क राओ मालदेवमे युद्ध वरता हप्र मारा गमा 1 इसमे 
मोकानिर का एक बहुत वडा भूु-भागर जोधपुर कै अधीन हो गया 1 कालान्तदमे 
खव केत्याएमल अपनी चतुरा तथा रथाद्‌ षौ सहायता से मह भाग फिर थपने 
श्रधिकारमेतेनेम म्ल हुये । वह मुगल से मित्रता क्रुनेसेभौ पपत दूये । 
भ्रवबर वे समय वीकनिरमे महाराजा कत्यागामन्त ने जो मिनत मुगलो वै साय 
स्थापित की, बह गूगल फे पतन काल तव चलती रही । वीकानेर के नरेघ्ो म~ 
महाराजा अनूपविह्‌, महाराजा गजत्रिह तया महाराजा रतनर्बिह को मुगल 
वाददाहौकी प्रग से विभि.न अवप्तरो पर “महीमरातिवण का सर्वोच्च सम्भान 
प्राप्त हृश्रा,जोदम दातवा चोतक है किमुगल दर्बार म वोकातेरका स्थान 
यडा उच्चे रहाया।- 

कालान्तर म ओरगजेव को धार्मिक कटरा श्रौर असहिष्णुनीति वे 
कारणा राज्यवेदैन्द्रसे सम्बन्ध दुटसे गये! ज्या-ज्यो मुगल साम्राज्य पतन की 
भोर श्रग्रषर टोः पया, त्पोत्पो सोवनिर नरेदोने ग्रपनी मित्रता प क्मीक्रती 
प्रारम्भक्रदी। 


श्रगरेनो षे श्रापमनसे देश म एड नई राजनीतिक व्यवस्या उत्पन्न ह्‌ । 

देथ बे कड स्थानो पर दुष्ट इण्डिया कम्पनी" क श्रधिक्रार हो गया। मराटोकी 
पक्ति दिन्न-भिन्न हो चको यो, राजपूत श्राप्समे लडरहेये) पमी श्रवस्थामे 
भी बीकानेर नरेश महाराजा गर्जा ने अपने राज्य की रक्षा कुंदात्ताके साध 
भगी । मुपनोकौतरटश्रपरेजोसे भी बीक्रानिरनरेशो ने मिवतापरूणं सम्बन्ध रषे । 
सौकानिर नरेशौ ने श्रपते राज्य मे थमेको राजनीतिक श्रौरक्टं ्रन्य सुधारक 
रिय ! महष्टजा इ गरसिह्‌ का नाममभीद्सक्षेन मेल्लियाजाता है। उनके 
बोई सन्तान नरेनेक कारम्‌ श्रपने माई मासिह्‌ को अपना उत्तराधिकौरी 
नियुक्त क्रिया,० जो सात वपंकीश्यायुम (३१ श्रगस्त १८८७ ई० ) बीकानेर 
बै राज्य-िहासन पर श्ररूढ हुये ।+ महाराजा गगातिह का शासन काल बोकनिर 
मे रोज्यके इतिहास मस्वर्णकाले क्हनाता है) मग नदर निर्माण तथा कर्द 
अन्य जनहित निर्माण काये, उनकी चिरस्मृति बन गये ह उन्होने वर्ईदबार 
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अन्तररष्टरीय भामलो मे भारत का प्रतिनिधित्व मी क्रिया।ः 


राष्टरीय श्रान्दोलन कौ लहर से वीकानेरभीन यच पाया । स्वतत्रता 
लान्दोलम के सचान देतु यहा “सद्‌ विचारिणी समा, ्रजामडल' जंसी घनेक 
सस्थार्ये स्यापित्त की गई 1 

बोकानेरी नरेशोने राटरीयभ्रान्दोलने कौ दबाने का प्रमा अवश्य किया, 
करित्तु यह लहर दब नही पाणी । १५ अगस्त १६४७ क दिन स्वतत्रता प्रात्ति पर 
दीकनिर मे भी लुशिया मनाई गई । स्टेडियम मे खुद महाराजा सादूं लिह जो ने 
तिरगा म्र फ्राया । रात्रि मे स्वतव्रत। प्राप्ति की खुशी मे 'तालगढ पेते" मे 
एक राजकीय भोज का भौ मायोजन किया पया > 


स्वातत्रयोत्तर राजनीतिक परिचय 


१५ श्रगस्त सन्‌ १६४७ के दिन वर्पो से पडी गुनामीकी जजीरोक 
तोढकर भारत देश स्वतत्रताकीसाष तेनेमे सफन हप्र अनेको ज्ञात-अज्ञात 
श भक्तो के बलिदान श्रौर जन-घाघारणा मे व्याप्त रष्टय भावना के फलस्वरूप 
स्वतत्रता सुलभ हो सङ्गो , स्वतश्रवा प्राप्ति तक देश के कोनि-कोनेमे फंल चकौ 
ची । बीकानेर भौ इस लहर श्रपने को श्रदूतान रखसका भ्रोरयहाभी 
राष्टीय आन्दोलन करिये गये जिनमे काग्रम का हाच मृख्यसूपसे रहा1 
बीकानिरका स्वतत्रता से पूवं का इतिहास तथा राजनीतिक स्थिति 
राजाप्रो से सम्बन्धित है, तितु स्वतत्योत्तर इतिहास श्रौर राजनीति जनता ओर 
उसै दलो का इतिहास वे राजनीति है। सन्‌ १६५२ मेदेश मंप्रथमभ्माम 
शुनाव ह्वये । इस चुनाव मे बोकानेर जिते मे काग्रेत, स्वतत्र, जनसघ, समाजवादी 
श्रदि दलोने भाग तिया! वौकनिर शहरमे काप्रेस नही जोत पाई। 
सन्‌ १६५७ मे बोकानेरक्षेनमे राजस्थान विषान सभा के लिए एकं 
स्थान हरिजनो के लिये सुरक्षित कर दिया) इस समय तक काग्रे्त की स्विति 
भीसुद्डहो चकीथो। श्रत केवल बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र कोदछधोडकरश्रन्य 
सभी तदसीलो से काप्रेसी उम्मीदवार निर्वाचित हये । बोकानेर मे समाजवादी दल 
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को विजयश्री प्राप्त हुई । महाराजा डा० करणि, निदेलीय उम्मीदवार के 
ख्यमे भारतीय नोक समः ङे. लिव निर्वाचित हये । सन्‌-१६६२ ॐ तीरे शाम + {४ ‹ 
नाव मे भी बीकनिर दहर से समजिदादो दल की विजय हुई भौर वाकीक्षेनोते 
कारे की । महाराजा बौकनिर भी फिर लोकसमाकेलिएु चुने गये। कप्र्त 
भ्रव तक पैर नदी नमा सकी थो! किन्तु मन्‌ १६६७ के प्राम चनावने काप्रेकी 
श्रदुभुत विजय हई । 
सन्‌ १६५२ से लेकर श्राजतक मारतोय लोक समाके लिए महाराजा 
डा० करणीमिह इष शोत के प्रतिनिधित्व क लिये निर्वाचित होते श्राय है। इसके 
लिये उन! श्रना व्यक्तिद्व ओर्‌ बीकानेर जनता कासस्कारही काम करना 
ह जनसध प्रौर साम्यवादी पार्टी भी दिनोदिन मनवरूतहोतीजारहीहै 
श्षशि फ़ एव साहित्यिक परिचय 
क्षिक्षा एव साहित्य के ्ेत्रमे बीकानेर का स्थान सर्वोच्चवनदीक्ठाजा 
सकता, तो नोचाभीनही कहाजां सकता । यद्यपि स्वतत्रता-पूवें शिक्षावा 
प्रचार-प्रसार अधेक्षाकरूत कमथा, किन्तु बीकानेर नरेदोमे दिक्षा के प्रनि अद्वितीम 
सेणाव था । संस्कृत के मौर ज्योतिधके महान विद्वान यहावैदाहुये द। एक 
समय सीकानेरको भारत का दूसरा "काशी" कटा जाताथा। 
षस समये जिले कै पन्द्रह महाविद्यालयो मे विभिन्न विषयो म लगभग 
३५३६ छात्र भरर ८५० छात्रये लिक्षाप्राप्तकर रहै) जितने मे विभिन्न स्तर 
की ५६५ शालं । 





क्िक्षाकेषोत्र म जहा वोकानेरको गौरव्डालो स्थान प्राप्त, वहा 
साहित्यकेषोत्र ममौ इमके भरपने कीतिमान दै । लगमग पच्चीत साहस्र 
सस्याय वर्पोस साहिप्यके सृजन, प्रचार एव प्रसारके कार्यों मे सलग है। 
ठषदरूल राजस्थानी दिसचं इन्सीट्‌य तथा हिन्दी डिद्व मारती' जसी देश-प्रसिद्ध 
सप्याशठो वै कायं उन्नेलनीयदह) इन सस्वाभ्नोने ह्लोवकेषप्रमे नदर दिदाएु 
प्रदानि कीरै । एक विशाल स्या मे प्ाहित्यकार भ विभिन्न विधाश्रोमे साहित्य 
सृजन करते रहे ह । उपन्यास, कहानौ, कविता, नाटङ, श्रालोचना श्रादिदे जनि 
मानै रचयिता बौक्रातेरमेरह। 


लोङ-सादित्यके प्रपषण्ड विद्धानोका कायंष्षेतभो बोकनिरस्हाहै) 





1 ऽषट 4८९५५८१ ९०१३९१६३ 1967, ए५छाल्व एड एष्ट तह 
९००५०४८5 & 91४१1518 २१३०037, एअष से प्रोष्ठ घराकडे । 
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राजस्थानी भाषा के विदधान श्रौर माहिव्यकार चीकनेरके गौरवदै सर्वंश्रौ चरोत्तम 
दास स्वामी, श्रगर चन्द नाहटा, स्व० सूर्यक्र्ण पारोक, ठा. राम्तिट्‌, टा जुगल 
सिह सिचौ प्रादि भारत प्रनिद्ध राजस्थानी विद्धानो की जन्मभूमि मी यही भ्रु-भाग 
रहा है1 लोक मीत, लोग-कथार्ये अण्दि पर विदचेप ्ोध परक षायं यहाहूयेह। 
कहावतो का सक्लनभीमोटेखू्प सेका गयादै, चिन्तन पर अभी तक 
विस्तृत रूप ते विचार नही भिया गया । 


॥ 
॥ 


प्रप्रा 


कृष्य दत्दं का स्वरूप एदं गच्व 


कहुवतो का महत्व 


विष्व के समस्त देशतो एव जात्तियौ से कहावतो का महत्वपूर्ण स्यान 
रहा दै \ ससारमेकोद्‌भी भषारेषठी नही जो कहावत-युक्त नहो { कहावतो 
बा जन-जीवन कै साय श्रहुट भौर घनिष्ठ सम्बध होता है । उनमे मानव-जाति 
के समस्त जवन का दीर्घंकालन श्रनुभव सचिन रता है, जो पौढी दर पोद 
होता ह्र वतंशरान तक्र पहुच जाता है ! उन्हे मानव-नाति के श्रलिखित कानून- 
सप्रह॒कानामभोदियाजा सक्ता दै! कहावतो मे पथ-प्रद्शेन कौ ्रयाह्‌ शक्ति 
पौ रदत है । मनुष्य समान मे कंसे रहे, कका व्यवहार करे तवा क्सि मागे का 
भनूसररण करे-- इत्यादि यातो का स्पष्ट निरदेशन बहतो दारा किया जाताहै। 
कहावतें न पैवल भनुष्य-मरितष्क का उद्बोधन हो करती रहै, बल्कि उसे व्यवहार 
पटुताका पाठम प्ढातीरह। श्रत. वे मानव-स्वभाव गौर व्यवहार कौशलके 
सिक्केकेषूपमे प्रचलित टीत्तीहै।> कहावतें मनूष्य के वियेक श्रोर वृद्धि के 
विकास म बडो उपयोगी सिद्ध होती है 1 सामान्यत मनुष्य कुच खोकर हु सोखता 
है, प्रगर कहायत्तो से वह सीखना प्रारम्भ कश्देततो फिर उपे ुखखोनान पडे) 
भगर वह क्टेवतो बौ सीख का मूल्य चुकाना प्रारम्भ करदे तो किर > सममना 
हवि वह्‌ उसका मूल्य कभोभीनंहीङुगास्के) 
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विभिन्न जातियो के जौवन-चरिथ् भौर उत्यान-पतन उनकौ षदावतौं 
मे परिलक्षित हयेन ह+ जाति ढे रीति-सिवाज्, रहन-सहन, आचार-विचार तथा 
उसके नैतिव-प्रनैतिक मूल्यो का प्रध्ययन कहावतो के माघ्यममे क्रियाजासक्ता 
है । देश्-भेद होने पर भो बहत से देशतो भौर जात्तयोमे बर वहावते समान रूपमे 
व्यवहृत होती ह, क्योकि मानव-गरकृत्ति को व्याप्ति तो सव जगह समानस्प ठे 
होती ह । अत विदव-एकना के दतेन कहावतो मे व्यि जा सक्ते ह] 
कहावतें सफल अभिव्यक्ति का बहत बडा सायन है) बहुत से श्रवसरो 
पर नाना प्रकारसे वताद्‌ वाते मी समसमेने ग्रान परर कहावतोके द्वारा तुरन्त 
समकादीलजातीर) 
कहावतें सोक्-साहिव्य का एक महत््वधूणं ्रग दहै! लोक्र-सादित्यके 
अन्य श्रगो की तरह इनका इतिहास भी प्रति प्राचोन है । जन-जीवन की नश्ष-नरा 
मे कहावतें व्याप्तहोगर्टरह। षटावतके द्वारा किया गया निणंय हर समर्णदार 
व्यक्ति दे लिए प्रावश्यकहो जाताहै1 किसोक्य्य की प्रामाणिकता का कहावत 
से बडा को प्रमाण नही होता। इसीलिए कटहावत्ती जगत्‌ एक विलक्षण लोक 
है! वडे-बडे ऋषि-मुनियो कौ उक्तियो को भी यदि सामान्यं जनतास्वीकारन 
करेतोवे लोकोक्तियो के गौरवपूरं-पद पर आमीन नही हौ सक्ती कहावत 
की बडी महिमा है, कोई उनकी अवमानना न करे} 
केहावतो को ग्रति प्राचीन क्लसेही सम्पान मिलता चला रहा 
है। ये चिरतनसत्य केरूपमेस्वीकारकी गई । स्वय ईडा मसीहु ने जन- 
साधारण को कहावतो द्वारा उपदेश दिया था। ्ररस्तू ने सवं प्रथम ब्हावतोका 
सग्रह किथा। कहावर्ते तो पता नही कितनेही मस्तिस्कोके ज्ञान का निचोड 
होती है । काल-समुद्रमे श्रनेक लहरियां मती है, जौर बहुत सौ चीजें उन लहरो 
मेसा जातौ है, नन्तुये ज्ञानोक्तिया पने को सत्य केवल परह सुरक्षित 
बनाये रखती है 1 
साहित्यक हृष्टि से कहावतो का गपा वििष्ट महत्व टै । क्ठावतें 
पाका ग्यृद्धार है ।? क्हावेतो के प्रयोगसे भाषा मे सजीवता एव चुस्त आ 
जाती दहै । साहित्यङो विभिन्न विधाओको सशक्त अ्रभिव्यक्ति देनेके लिये 
इनका प्रयोग श्रावडयक्साहै। 
हिन्दी श्रौर राजस्यानो के वहत से साहित्यकारो ने कटहावतो की सहायता 
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से अत्यन्तं ही प्रमायधूणं रचना प्रस्तुव की हु। सोकोक्तियो से पसपणं कहानी 
प्रीर उपन्यास जन-साघारण के अधिके निकट पहुचने वते पौर विशिष्ट छाप 
चछोडने वाते वन पडते है । कहावतो का महत्व साहित्य मे, भोजनमे नमकके 
समानहोदादै। 


योरप मे शिक्षण पद्त्तिमे भी कहावतो का बडा महत्व समभकाजारहा 
दै। श्रध्यापक छात्रौ वै मस्तिष्क के विकास ओर उमको उर्वरा शक्ति की वुद्धिके 
लिये कोई लोोक्ि वाद-विवाद केषखूपमे रख देते रह, अ्रथवा जिसके आधार पर 
षदाप्नो को उसके उद्भव कीक्याको घोजनी पडती) 


शिक्षा ओर शिक्षण-पद्धतिमे ही कहावतों का उपयोप नही होता, श्रपितु 
जापान जै देशमेतो सेलोमे भी कहाषतो का उपयोग कियाजाता है। ताश्च 
के विश्गिष्ट प्रकारके खलो मे कहावतो धा उपयोग होता है। 


हमारे यहा भो बच्चे सेन-बेल मे कटावतो का उपयोग करते हैप्रौर 
इन्हीं के द्वारा जीवन-सप्राम कीरतैयारीमे चुर रहत) 

भाषा-विज्ञान की रष्टिस भी कहावता का वडा महत्व है) श्रय-नत्व 
ओर श्द-नप्व कसदभं म कहावतो या अपना विदिष्ट महत्व दै। बहूतस 
शब्दो क प्र्‌ अपने आपको घो दत है, किन्तु लोजोक्तिया मये पूर्संतया सुरक्षित 
मित्ते! 


कहावत काकषेत्र बडा विस्तृत है । मानव-जीवन खं सम्बध रने वाना 
कोई भीक्षेत्र कहावतो कोतेज खसे नही वच पायाहै। जीवन की विभिन्न 
रगो की सजावट कह्‌ाक्तो म हुई है ¦ उनमे कटी गभीर अनुभेवजन्य चतुय भरा 
है, तो कहीं प्रतिदिन के गृहस्य-जोवन का पथ-प्रदर्शक व्यावहारिक क्नान छलल 
ग्दादै। कदी सुककुमप्र यावो की सुमघुर योजना दष्टिगत रोतीरै, तोक 
कोमल कर्पनाभो क तिलाः मधुपं अपनी छया व्िर रहा है \ कटी स्यन्‌ 
चकमे बाते चूते व्यग्य-वख॒ सो हदपमे पठ जततेर्है तो कटी-कटी विनोदमय 
प्रोर मधुर हास्य केष्ठीटे रोप रोम चिला दतर कहावतोके मध्ययनंश् 
सहस्व भ्रव प्रनिदिन दढताहो जा रहा है) जिस प्रकार शिला्तेो भ्रौर्‌ धिक्की 
के अनुसघान से ठेतिहािक तथा राजनोतिक व्यवस्या एव मूल्यो को स्थापना का 
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पता लगाया जातादहै, उती प्रकार कटहावतो के प्राधार पर तत्कालीन समान 
आगचार-विचार, राजनीतिक भरवस्था श्रौर धामि व्यवस्याका उद्घाटन क्या 
जा सकता है । कहावतें वो रोपर, जिनवे प्रातोक से भ्रतोत मी चमक उठता 
है| 

मोक के शब्दा मे-“जा्ति-विनान श्रौर सस्टृत्तिवे विद्राना का कथन 
है ि जनता की विचारधारा जन कथाभ्रो, कहावता ओर मृहावरो ग्मादिम व्यक्त 
हतौ है । यह बात सोलह आने सही है 1 कहावतें ओर मुहावरे ्रमिक-जनता कौ 
सम्पूणं सामाजिक एव एतिहासिक अनुभूतियो मे सप्त ष्प द । लेखक के निए 
पस सामग्री काप्रध्ययन करना भ्रावदयक है 1 मने कटावतो श्रौरमूष्ठवरोश्रादिम 
वहत कुष सीखा है 1" 

कहावतो की माया मर्वस श्नपना जाल फंनाये वीह । कहावत वहे 
कुजीहै, जिसम जग खाय मस्तिष्के तति भी मासानीसे खोले जा सक्ते है। 
बातोके युद्धम कटावती ब्टार वेनो मार करतो हु विजयं शो दिलान म अप्यत 
ही सहायक सिद्ध होतो दै । कदावती कटाक्ष के सामने बडे बडे लोगो की बोतती 
बन्दहोजातीटहै। 


नीति सम्बन्धो कहावतें ठोठसेठोठ मस्तिष्कमे भी श्रपने ज्ञानक 
श्रालोक फंला देती है । कहावतें भपने श्राप मवडे भारी त्क होती दहै जिनके 
सामने किसी श्रय दलील तथा तकं की कोई श्रावश्यकता नही रह जाती । कहां 
वतो के व्यग्य-वाण॒ ब्रद्मुत ह) “पर उपदेशा कुराल बहुतिरे' की तण्हदी कथनी 
भ्रौर करमो मे श्रन्र वाले व्यक्तिके लिएु कहा जाता दै" प्राप न्ाप्रजो वेण 
खावै व द्रूसरा नँ परमोद सिलावं 1” 


षस प्रकार हम देखते है कि कहावतें श्रपने श्राप मेजन साधारणाके 
शक्तिशाली भ्रागुध होते ह । उनम श्रथाह शक्तिका भहारयपा रहताहि!वे 
इतिदाक्त भी है राजनीतिक युक्तियाभी दै। एक्र्नोर यदि भापाविज्ञान का 
एक प्राचोनप्रगरहै,तो दूरी ओर सामाजिक चेतना \ इष प्रहार सादित्यका 
प्राण भौर मानव के विभिन मनोर्वज्ञानिकं तथ्या की उद्धाटक तथा जातिव 
समाज की उप्यान पतन का चि्रामीहै। इनके श्तादा समाज की मनोदृत्तिव 
नैतिक मूल्यो काप्रतिविम्भो क्टावताके दप॑णा मस्पष्टत देवा जा सक्ता 
दै 

कदावतोकं दाक्तिनिर्माणाम कतिपय महत्वदूग्य उपकरणा भो प्रयुक्त 
होते है जिनकी चचा हम प्राग कररहरै। 


{ १९ 
कहावत कौ व्युत्पति ति 

कहावत शब्द कौ व्युत्पति कै सम्बधमे अमी तक विद्वान एक मतत नही 
हो पये हग विभिन्न दिद्रनो के अनुसार कहावत कीब्युरयति के सम्बन्धमे 
सम्म्तिया इस प्रकार है -- 

(१) पण रामदहन मिध के ्रनुसार, "कहावत का मून रूप (कर्थावत्‌ 
है! कयाश्रौ की तरह कहावत भी लोकप्रसिद्ध है! इनकाश्राधार क्थश्रोका 
ख्ित-मटित रूप है इसी से कटावतो को लोकेोक्ति भी कहते है । 

(२) ० वासुदेव सरणा श्रग्रवाल के अ्रनुसार प्रात "कहापू्‌* घातुसे 
भाव वाचक सज्ञा बनाने के लिये त" प्रस्यय जोडकर "कहापत-वहावत' चन 
सक्तादै। 


(३) आचाय कंशव प्रसाद मिधरकेश्रनुसार श्दू धातुषे श्राय भ्ररबी 
का "प्रवत" प्र्यय सपकर "कहावत" इन्द वेनादै)। 

(४) डा० सिदधेदवर वर्म के श्रनुसार हि.दी श्य कहावन' का प्रमि 
धेया है, "उक्तिः । इसकी व्युत्पति हिन्दो कहना से हदे है, जिस्केश्रागे दो 
प्रस्पय जडे है -(१) श्राव अंसे किं सुफावमे देखा जाताहै (२) श्रौर "प्रत 
प्रत्यय फट्‌"वत्‌ की सक्िप्तता श्रौर सारगभितः का सूचकहै। 

(५) डा० सुनीतिकूमार चाटुरज्या के भ्रनुसार -” € 07161५ ग {1८ 
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उपयुक्त मतोके अलावा ओर भौ श्रनेको विदानो ने क्ावत को व्युत्पति 
मे सम्बन्ध भे भ्रषने अपने तक प्रस्तत्त विपे हु) इन सवके ्राधार्‌ पर डा० कण्टैया 
-नाल संदल ते कहावत की व्युत्वति के सम्बन्धम्‌ निम्नित निपकं निकाते 

है 

{११ पदि "कदावत' शव्दस्सटृतवे विसोदब्दसे हिन्दो मेंभ्रायादै 
तो "कयावार्ता एक ेसा दन्द दै निषते उसका घनिष्ठ सम्बन्ध जानं पडता है । 
"कपान्वार्ता का प्राणत स्प "फहाचत' तोष्वनिप्रौरश्र्ं दौनोंकीटेसि ते 
कहावत शब्द से अत्यपिक मिल गाता है। 

(२) यदि "कहावत रान्द सारय मे प्राधार पर प्रचलित हआदहैतो 

१ राजस्थानौ कहावते एक श्रष्ययन-षृ ८ 


न्ने 


२० ) 


मलिवावट' म्वजावट' पादि दे सादृश्य पर व्बहावट' (लदावत) चम्द्वा यन स्थत 
श्रसम्भव नदी है\ पटी यहमो उतल्वेखनोष दहै गि राजस्यानी भाषा कथन) 


शमं मे "ुहादट', भुवा आदि चाम्द हेते 
कहावत कौ परिमापा 
षः दत कौ वुल बे सम्बन्यभे दवार कसे वे पर 
श्रीर्‌ लक्षण पर भी विचर आवश्यक रै बहाव ठीक-टीक धरो 
सुनीद्रिवित पाए्मापा करना तो प्राप हीट) यही कार्ण ति पपष्य 


भे कदावतबमेः तीन तस्व मानि १ कहावतो बौ कसौटी षर कसने से पता चलता 
हैक कहावतोके लिप उक्तं तीनो त 
पात्रके लिए श्रनिवायं गुणो कि खूपमे ग्रहण नहीं स्यिजा सक्ते, बपोकरि 4 
सीसी कवते प्रचलित हनो अपेधाद्रत -म्पी भीर सारिन्‌ भो नदी 
शनौर उनम चटपटापन भो नदी प्राप्त होता \ 

क्न वैयाकरिक ते कहाव्तको कहावत वद उत्ति है जिसका षो 
निपतन हो" कौ सन्ता दोची} नोँहरसन ने "लोरोक्ति छक व्यक्ति खी विदग्चता 
क्षौरश्रनेकं का ज्ञान दत्ताया हि "५ कुष्ठ श्रतिद्ध वररमा लिम्ननिखित £~ 

(१) अरस्तू १. प्त पौर प्रपोण के लिये प्रयुक्त होने के कार्ण 


वििघ्वधा मोर विनाशम चवे हण को क्ठावत कहा जाता दहि \' 
(२ देनीसन4~““फहवत चरलरहुजोपाच छ्म्द लम्बे होति है गोर्ज 
न - तकातकी श्रमूली पर सदा रते ६1 
(३) जुवटेऽ~ ज्ञान का सक्षिप्तीकरण ही कहावत हि" 
~ 
1 1८55०४९ 10 ए०५००४ 
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२१ 
समस. "५ ष्टि भीर्‌ युपुक्त ज्क्तिया है-चिने ५ 
ष्क विषक्षरा वयसे हई है।५ 
(५) रती "हाव शत्य है ्रनेवशृषटि कै 
मादिमफात मे भ्रवितित नैतिक का कामे देतोथी १५ 
तते परौर्‌ मृह्यवरे 
भाषाकी हृष्टि गृहवे भौर लोक फ्यादोना ही महत्वे क) 
गोज बेहत स लोगरतौ नको एक हयै र चतेते है नन्त रेषा करने 
वेनि बास्तवेभे पैव करते । मुहावरे रीर णोकोक्ति दो भिन्न है) 
गेोकोक्ति ओर मुहावरे मे सवेत बडा भन्वर त नके फाभ्दिक फलव; 
¶्है। ्रप्रेजी श्रीर्‌ हिन्द मेभ्राय स्वे सोकोक्ति का वाक्य श्रीर्‌ मुह्यवेरे क्ये 
सेड-वाक्य अयका षट्‌ माना गरा है। सते स्पष्टे हैक गोशोति मृहिरो की 
पेक्षा भ्र दो बाती हिक, श्रषवा लोकोतति ओर मुहयवरे स पहता 
पा बुतनिपाः री वटीहै, गोष वयि ओर्‌ सडमवाक्यभे हः 
मुढरवरा बास्तेवमे गेशराःया ञ जेना विद्धे व; प्है जो 
क्ली ए ही गो्ती याल गाने बानी भापामे ठे! श्रीर्‌ ¢ धका 
भत्यकष ( अभिधेय 0 श्रयंपे विना हे, शल) ढी खान) गृहाव्या दै शणो 
इसम्‌ शाना भ्र श्रमे भाषारेणा भ्रं भे नाठो साने की य 
ग्टी है, प्र बोन घात मेलाठी खानामे (पये लठी ठन म 
शस प्रकार भृहाषरे श्रौ गहावते त पि 

भिने स्परूपौ पृकटोतेह 
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प्रप /प 


कटवत्‌ क उद एदं रिका 


कहावती शिशु का उदुभव 
जन-सागर मे विलरे हृष्‌ लोकोक्ति र्नो फो देखकर एक भदन उठता है, 
इन श्रपूल्य रत्नो को षिसने विखिरा ? दस प्रदन का उत्तर श्राप्नानीसेन्ीदिपा 
जा सकता । इतना भ्रनुमान वद्य लगाया जा सकता है क्रि मनुप्य-मन कौ सरस 
भ्रनुभूति का उत्स कहावतो के स्परे प्रस्फुटित हप्र होगा । किरी साहित्य को 
विधा कीतर एकान्तमे बैठकर कहावतो क निर्मारा नही किया गाङ्नु 
तथा भोगे हृए कषणा ही कहावतोकेष्पमे हमारे सामने उपश््थत होने 1 कहा 
१ नतोमे बद की प्रपान नही वसि 5 हृदय पक्ष की प्रधानता दच्टिगोचर्‌होती 
11 है॥ प्रत" कह सवते ह किकहावतो के जन्मदाना वुद्धि-वगं न होकर जीवन दृष्टा 
ये] कहावत कथ जन्मी किसने इसको जन्म दिया, किसने इमका पालन पो 
किया श्नौर कहा-कहा इसने श्रपने जोवन के समय को व्यतीत क्रिया? दन स्व 
प्रनों का जवाब नही मिन सकता । क्योकि कहावत रूपौ शिदयु का जन्म जब 
होता हैत्तो किसीको पास नही ठे दिया जाता । प्रतिदिन के श्रनुमवर् 
भ णा का उच्चरित उक्तियादही तकेरूप मे श्रचलित.दोकर पीढी दर ५, पीढी 
वृक सम्पत्ति करूप मे चलती रहत है । यद्यपि कहावत के उद्‌मव के विषयमे 
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== ॥ = 
दुख कहना भ्रपनी निरर्ुधोतमकवा को व्यक्त करनानहीद क्योकि दषरे.उुभृव 
कै विषय म कोई निदिचत श्रौर नपीतुली प्रक्रिया नही मिलतो । 
उदुभव के प्रमुख श्राधार 


कहावत के उद्‌मव के विपयमे विभिन्न प्राघारोके नाम गिनयि जति 
ह। डा० कहैयालाल सहल के अनुसार कहावत कौ उत्पत्ति वे मुख्य स्पते तीन 
श्राघाररह-- 

(क) लोक कथा्ये (ख) रेतिहाह्िक घटनाय (ग) प्राज्ञ वचन 1 
(क) लोक-कथाय 


लोकानुमव प्राय घटनाभूलक होताहै। कोई घटना घटित होती है 
भरौर हमारे जीवन अनुभव भे वृद्धिकरटी हई नुप्त हो जाती है) वितु अपने 
पौे सदा-मदा के लिये कंहावती सकेत छोड जाती है } प्रप्येकं भ्नुभव के पौ 
~ न न नबो घटना ्रवश्य छप रहतो है ! यही घटना कहना" के रूपमे सुनो- 

नाई जातां ह 1 कहावतो मे विविध लोक-कथाओं का प्रस्तित्व निहित रहता 

है। तूकि लोक कथाभो े माध्यम से अनेक नीति की वत्त क्षा प्रचारं प्रसार 
लोक-जीननमे किया जा सक्ता टै इसलिए कहावत्तो का प्राधार बनाकर लोक 
फथाप्रो का प्रचार होतार! जनसाधारण मेवे उक्तिया प्रचलितहो जातीदहैँ 
जौ लोक कयाप्नो के गभं मद्यपो रहतीहै। -प्यनाव पमे 
(ख) एतिहासिक घटनाय रा 

कहावतो के उदुभव म एेतिहासिङ धटनाओ का महस्वपूणं हाय रहता र 
है। षभी कभी किसी सुतिसि "क्ति स सिला क्य मौ क्वो एतिहासिक व्यक्ति से निकला वाक्य भी कहावतो महत्व प्राप्त 
कर लता + मारवाड विजय कि णक कठिन सपर्प के पदवातत प्रान्त हूर 
धी परदोरसा नेषथा णक मी भर वाजरे कलियर्मैने दिल्लोका 
राज्या दिया होता --यह्‌ वाक्य तप्यद्चात ही क्हुवत्तकेषूपमप्रयुक्त किया 
जाने लगा | लोकमान्य त्िनक का" स्वतग्रता मेरा ज-मदिद्ध प्रथिकरारदहै' तथा 
सन १६४२ मे करालि के समय दियःगया *क्रोखामरो'कानाराभौ कहावत 
केरूपमेप्रचलितहो गमा। पडत जवाहरलाल नेहरू दाय प्रचारित श्ागाम 
हमः है, तरथा लालबहादुर श्वी द्वारा दिया गथा नारा-- जय जवान जय 
पिसानष्भो लोकोक्तिमे रूपम प्रततष्ठितिहोग्येरहै) 

पेतिदास्िव पटनाजे से उद्भूत होने वनी बहवता कए विस्तृत विवेचन 
एेतिहासिक वर्गश्रिण वे प्रक्र मेंकिवा गयाहै। 


~ 








+ 


(ग) भ्राज्ञ-वचन - 
प्रान्न-वचन एक प्रकार को देतो संकष्ठ श्रीर्‌ सादगमित चक्ति दै, जिर 
कि सामान्य सत्य फो भभिव्यक्ति हृ हो 12 पहावते दो अपार फी होती दै। 
साहित्यिक श्रौर्‌ वोकविः । एृाहित्यिक. कहावठो को ह श्ाजञ-वनन" एह ई 1 यई. 
शरसी विदन कि वा सादित्वकार्‌ दाय प्रयुक्त उक्ति हती ह, जिनका भ्योग 
कालान्तर मे जनसाधारण द्वारा कहावत कौ तर ही भिया जानि लगता है1 
पराज-वचनों प्रयवा साहित्यिक कदावतों के निर्माता का षता रहता दै, जवङ्ि 
लोकि कहावत के निर्माता का नदं । लौकिक फहावते जन-उक्तियां दती ह) 
साहित्यिक कहावतें हौ बालान्तर में प्रयोग की प्रचुरता के कारण लोरोक्तियां बन 
जाती । 
कहावतों फे उदुभवे की प्राचीनता 
जिस प्रकार कदावतों के उद्भव कः प्रश्न विचार करने काटै, उम 
रकार फहाव्तो के उदूभवकासमपओर कालभी विचारणीय है। फहावरतों 
काउदय कौनसे कालमोर युगमें हमरा, इसका उत्तर निदिचतसूप सेदिया 
जाना सम्भव नही दै । हा, कु श्रनुमान अवश्य लगाये जा सक्ते है 
मनुप्य अपने अगदिम गुगमे निम्न-स्तरीय सम्यता भ्रोर संति मे 
विचरण करता या । उसके पातत ज्ञान का कोई संचित कोपन धा, किन्तु जीवन 
के उपयोग संकेतो के लिये कहावतों का सहारा लिया जाता या बुद्धिवाद भे युग 
भै पहुंचता-पहुंचता मनुष्य शंकालुहो गया, ङिन्तु एक समयं था जव मनुष्य सशया- 
त्मकता कानाम तक नही जानता था । उल युग मे मनुष्य केमनमे प्रचलित 
कहावतो के प्रति शंका की कोई गुज नही धो । यद्यपि उ ममय मे मथ 
शास्त्र, घर्म-शास्तर ओर नोति के सिद्धान्तो की कोद लिखित व्यास्मानहीयी 
ममुर्‌ व्यावहारिक-ज्ञान को कोईमी कमो नही यी ) व्यावहारिक ज्ञान ही 'कहावतों 
केषूपभेलोगो द्वाराश्चद्धाकी दृष्टिसे देखा जाता था। † 
भाषा कौ ,उत्पत्ति की तरह दी कटावतों कौ उत्पत्ति भी अति प्राचीन 
दै । किलो भर-भाग म जात्तिय स्थिरता जने पर उस जगृह को भाषा में घोडे वहत 
साहित्प की सृष्टि होने लगती है । शरुत्ति-परम्परा मँ आगे बढता हुजा यह साहिर्य 
कालान्तरं दो भागों मे विभक्त हो जाता है! गचश्नौर पयमे । गद्य .की अपेक्षा 
पद्य श्रधिक श्राकर्पेक शरोर जन्‌-्रिय होता है 1 इसीलिए किमो भौ जाति के प्रथम 
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स्षादित्य सूजन मे पच ही उपनग्य होता है। 


कु पद रचना श्रधिकू ममंस्पर्ी हतो, नो श्रोताभ्नो पर विश्षिव छाप 
छोड रेतो है । गह प्-वड घामाजिक गोप्ठियो के सम्पवं म अलिक कारणं 
किती ध्यं वि्नेपके सिए षूढद्ो जाते दहै । यहीरूढ रूप लीकोक्ति कहलति है 1 

दम प्रशार लोरोक्ति श्रपने विविध म्यों के विविध स्तरोको पार करती 
हई प्रपने प्रघलो स्वरूप मे प्रचलित होकर लोक-साहित्य का दाश्वत श्रगवन 
जातीर्हु। फिर भौ कहावतो बै उदूभव के समय का ठीव-ठीक पता लगाना भ्रति 
फ़टिन कायं है 1 
छटावतो का विकासं 


मौखिक-आदान-प्रदान तथा श्रूति-परम्परा से कटावतों का सवधन 
फ कारणा उने विकास भ्रवदयम्भावी ६1 कहावत का विकास मुख्य सूपसे 
निम्नलिवित स्पोमेहोताहै)ः 


(क) भरून भापा की कहावतें मौर उनके रूपान्तर 

(ल) कटावतोभे श्रथ ओर नामगत परिवतंन 

(ग) कहावो मे पाठान्तर 

(ध) कदावतो ङे र्पो गे परिष्कार 

(ड) कंहाकतो का लोषभ्रौर निर्माण । 
(क) मूल भाप की कहावत्ते श्रौर उनके रूपान्तर 

वहटूत सौ कहावतें प्रपनो मूल भापामेसे कानान्तरमे दूसरे भापाश्रो 
की कटावतो मे सूपान्तदित हो नातीर्दै। यद्यपि उनकी मूल भ्रात्माततो उनी 
रहती है, किन्तु उनक्री शब्दावली भोर प्रमिव्यक्ति पद्धति मे परिषतंन हो जाता 
ह+ हमारे सहा अचलित व्वारि्ये वाली माखीः नामक कहावत भी दसी प्रकार 
पै श्रन्थ मापा से रूपान्तरितः है, 

मस्कृत के विक मक्षित्रा' घे चलकर यहं श्रपने वतमाने प्रचलित रूप 
मे पहुचो है । इसके सन्दभं मे एक कथा हष्टव्य रै-- 

बीकानेर मेश्री लक्ष्मीनाथ जोके मन्दिरके पास माडासरकार्जन 
मन्दिर है) मन्दिर बनाति समय वरारीगरो नेसेठसे कहा कि इषघष्ी नीवमे यदि 
पर्याप्त घौडानाजायतो मन्दिर मजष्लुत वन सकेगा । सेठन कहा कि चित्तता 
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घी चाहिए मंगवासलो । घोरे कुष्पेके वृष्वेश्रागये। सेठने एक बुप्ये का दं 
खोलकर धो की परीक्षा करनी चाहो । संयोग ये एक मक्वीघौमे भिर गईष्रीर 
तुरन्त मर गर्द । सेठने चटपट मग्वीको घी ये बाहर निक्राला सौर उति 
भ्रपनी ह्गुती को चूड लिया 1 कारीगरसो ने सोचाततेठने मक्सीकेलगेषी कोहौ 
नही छोडा, तो फिर नीव मे इतना घी क्यो सचं करने लगा? सेठ कारीगरेका 
मन्तव्य ताड गया 1 उसने कहा जितना घौ चाद्ये मंगवानो मेरे बहाघोगी 
कमी नहीरै, रही बात मक्ली सेघी निचोडनेकी; सोथोडा मामी घीक्यो 
ग्मथं जाने दे ? तभी से वारि्ये वाली माक्खी" कहावत का प्रचलन हौ गया। 
इमी से मिलती-जुलती कथा 'जीवन-चरित्‌" मे भी मिनत है 1 उमे 

भौ दसो भाव को आधार मान कर कथाका विकास हभ है। 


इस प्रकार कहावतो के विकासमे यह प्रक्रिया बहुत सहायक तिद 
होती दै। 


(ख) कहावतो मे रथं श्रौर नामगत परिवतंन 


कभी-कभी कदावतो मे नामगत भर श्र्थ-परिवतंनभीहो जाताहै। 
जैसे--“"कठे राजा भोज, कठं गमू तेली" अंसौ कहावत सिन्न-भिन्त भपश्नोमे 
भिन्न-मिन्न रूपो मे प्रचलित है कर्मर मेतो हर्म्य मूलकसरूपकोषोद 
कर समता भूलक रूप म~“ जद राजा भोज, बहे यग तेली" वन॒ गई है । बुदेल 
खडमे गू तेली" का श्ूातेली' हो गयाहै, श्रौर बादाश्राततिके लोगो ते दे 
+केनवा तली! वना दियाहै। 
(ग) कहावतों मे पाठान्तर 


कहावतें मुख्यत ॒शरति-परम्परा भे विकसित होती है । प्रतः उवे 
पाठान्तर होना स्वाभाविक ही है । उदाहरणाय 

(१) राड श्राडो वाड चोली । 
पाठन्तर~राड सू" बाड भवी। 

(र) रावल रोतेल पल्तेमे ही चोखो । + 
पाटा०-रावसु रो तेल पल्ते मे ही भेल । 

(३) भागते चोर रा मीटादही चोखा। 
पाठा०्-मागते चोर री लगोरी हौ चोषीग 


घ) कटीवतोकेषखू्पोमे परिष्कार 

श्नेको कायते ठेस होती है, जो भ्रपने सुन्दर गौर भाक्पेव पद-विन्यास 
कै कारण अस्यधिकू लोकप्रियता श्रप्त कर लेती है ! इन कहावतौो दे पीये एक 
तम्बा इतिहास भी होताहै। कहवतो को श्रपने वतमान परिष्ट्रत रूप प्राप्त 
क्रते निये नाना सूपो, श्रतेक परीक्षाश्नो भौर एक नम्र समय के विभिन्न 
चरणोमसे होकर गुजरना पडता है) तव वही जाकर वहं वास्तवं मेव 
सोकोक्ति वनती है 1 
(ड) कहावतो का लोप श्रौर निर्मा 

हुन सी कहाचत्तोका निर्माण विरोप परित्ितियोके कार्ण होत 
है । उन परिस्थि्तियो की समात्ति के पश्चात उन कटव्त का भीोलोपटो जाता 
है! ्रतरेजी शासन कल के समय निमित बहत सौ कहष्वतेः शवतत भारतमे 
भराकर लुप्त हौ गर श्रौर उनका स्थान नई-नई कहावततो ने ग्रहण कर लिया । 

कु श्रश्लतीत काव भो जो श्रङिक्लित समुदाय मे श्रधिक्र प्रचलित 
हेती है, शिक्षा भ्रोर ज्ञान के भचारप्रघषार फ साथ ही लुप्त होती चलो जाती 
है। दस प्रकार कहावतेः विशेष परिस्थितियो श्रौर मनोवृतियो करे भनुबूलही 
बनती भौर विगड्ती सत्ती 1 कहावत का उद्भव होना, विकास की एक 
लम्बी प्रक्रियाम स गुजरा श्रौर परिस्थिति-जन्य विवशता के कारण अ्रषनालोष 
कर देना तथा नव-निर्माण करन, कटावतौ जगत्‌ का अपना नियमदहै। मगर 
धाद्वत सत्यो फो अभिव्यक्त करने याली कटहा्वतां कौश्रामा केभी मन्दन 


पडती, वे तो निरन्तर जगमग करतो हई मानव मात्र श्रीर्‌ समाज को दिव्पालोक 
प्रदान बरती रदत) 


प्रचा | 


कह वत्र क र्ण्पकस्य 


कहावतो पे वर्गीकिरणका कायं अपने प्रापमे प्रत्यतही अटित मौर 
उता हा कार्थं है । कहावतो कै वर्गकिरणा के लिये कोई नि्िचत भ्राषार नहीं 
बनाये जा सक्ते । एक ही कहावत का प्रयोग भिन्न-भिन्त व्यक्तियो द्वारा भिन्न. 
भिन्न प्रभिप्रायोमे लो सक्ताहै। एकह कहावत को सामाजिक, पामिक, नैतिक 
तथा सासारिक ज्ञान के वग मे सम्मिलित किया जा सक्ता है! भरत. कहावतको 
किसी सामान्य वग व उपवर्गे मे भी वाचा जाना एक दुष्कर कायं है । 

फिर मी श्रध्ययन की सुविधा के लिये ्रनेक विद्वानो ने प्रपने-प्रपनेदग 
से कहावतो का व्भीकरण किया है । "एलौषत शिकला" के विद्ानौ ते कह्‌।वती 
फो निम्नलिलित वर्गो मे विभक्त किया है" 


(१) मनुष्य की कमजोरियो, त्रूदियो तया भवगुण से सवद्ध 

(२) सासारिकि ज्ञान से मबद । 

(३) सामाजिक श्रौर नैतिकता से संबद्ध 1 

(४) जाति की विशेपताभ्रो से सबद्ध। 

(५) इवि प्रौर ऋतुप्रो से सबद्ध ॥ 

(६) पु तथा सामान्य जोव-जन्तुश्रो से संबद्ध । 

इसी प्रकार मैन्वारिग ( }120 310 ) ने प्रपते भ्मराठी प्राचन्‌ स 

( धिकागणं एाणण्टप5) नामक पुस्तक मे कटावतो के वर्गीकरण के चौद 
आधार प्रस्तुत च्ि ?-- 
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{ १) छपात्मक वर्गीकरण} 

(२) विपयानुमार वर्गीकरण । 

सूपात्मिक वर्मीकिरिण कै ्राघषर पर तुक, द प्रलकार लौकिक न्याय 
अध्याहार सवाद, सख्या तथा व्यक्ति रादि पर विचार कियाहै) विषयानुमार 
वर्गीकरण के श्रन्तगंत एतिहासिक स्थान सवधी, सामाजिक दिक्षा तया नीति 
सधी धर्मं भौर दर्शेन सम्बधी कृषि सम्बधी वर्षा सम्बधी तथा साहित्य सवधी 
ओर प्रकीणं कहावतो का अध्ययन प्रस्तुत किया है! 

मेरेद्वास क्रि गये वरगकिरण के सवध मेभी कुछ कह देना व्याय 
सगत ही होगा । बीकानेरी कहावतो कौ दो वर्गो (क) सलीगत तथा (ख) कथ्यगत 
भवार पर वाट करे भ्रघ्ययन प्रसनुत्‌ वरने का प्रथास क्या गयादै। 

शीलीगत वर्भीकरण के ्रन्तगेत श्रलक्रार तुक, सवाद सध्या व्परक्ति 
समास, नापतौल अनुरणनात्मकता प्रादि पर विचार विर्लेपण किया गया है। 
कथ्यगत वर्गीकरण के श्र तगत एेतिहासिक स्थानगत सामाजिक, शिक्षा धर्म 
दशनः भ्रणदपाण कपि वर्षा पशु पक्षो मनोविज्ञान, शद्ुन, देलकूद हास्प-व्यर्य 
से सम्बन्धित कटावतो का सध्ययन प्रस्तुत विया गया] 


(आ) शैलीमत वीकरण 


बीकानेरो कहावतो मे तुक-वेविध्य 

सुक का मदस्य --कहावत्तो म तुक का महव प्रद्वितीपंदै । गथ के शुष्क 
उच्चारणा कौ अपेक्षा तुक।त रचना आसानी से स्मृति मे बनी रहती हु । वुकरान्त 
कहावतोको बोननम एक श्न दकौ सी भ्रनुभ्रूति होती है। 

कहता मे तुके श्रषने विविघरूपोमे बातीरहै। मुल्य मख्य निम्ना 
कत्ते ई ~ 
(क) च्दिधा विमक्त 

लुकान्त कहावतो म अविकाक्लदो भाषे म विनेक्त रहती वथा इनं 
भागा वै प्रन्तिम शब्दों षौ साप्त म तुक मिलनी है । उदाहरणार्थं (१) करन्ता 
सौ भोमन्ता, ख्येदन्ता सो पडन्ता । 


भर्यत्‌ प्रप्येक व्यक्ति को भ्रपनेक्ि का ऱलमागना पठतादै, जो दूरम 
कि लिये खड्हाग्दोदतारै, स्वय को उसम्‌ विरला पडता है) 
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(र) चोषो मरग्यो, नाम धरण्यो 1 

श्र्यात्‌ चोपा मर गया मौर प्रपना नाम दोष णया उपयुत गावत 
मे मर्यो रोर ्धरग्योग शब्दो द्वारा तुक मिलतोटै। 

(३) वै दिन गयाक्वार, गोज चालत ज्वार । ॥ि 

भ्र्यात्‌ बे दिन वारये हौ चले गये जवजेवम ज्वार डाता करै वे। 

(४) भीत मै खो श्रालो, धरं खों सालो। 

भरत्‌ दीवार षा नश भ्रतेसे शौर परवानादासतेरे होतार) 

(५) खाणपोणमेताकटा, छामकरणाने वपिडा। 

भरात्‌ सानेषीनेमेतोतक्ढ भौर पाम परने मे वेचारे। 


(६) घरमे वाश्नी प्राखत रा वोज, वेटो सेल प्रालात्तोज। 
भ्रयात्‌ धरमे तो चावल षा एक दाना भीनही है भरर वेदा आलातीन 
मनाना चाहता है। 


(७) तूं कणी ह खोडो, राम पिलायो जोडो। 
पर्थात्‌ तू कानोहैश्रौर ्मलोदा हू. ईदवरने हमारो प्रच्छी जोडी 
मिलाईं । कटह्न का ताप्पयं यही दहै कि दोनो व्यक्तिएक समानहै। 


(८) कणई घौ घणा, कणई मुदरी चणा । 

अर्थात्‌ कभौ धो की वहुतायत रहती दै भौर कभी मुषटरभर चनेह 
प्राप्त होति) 

(६) इन्दरियो धर्यवं खुम्बया दरसावे। 

भयात्‌ बादल गरजते है तब सुम्बिया निकलती हे । 

(१०) भीज्या कान, हया भ्रस्नान । 

प्र्ात्‌-कान भीगना, पूणं स्नान का योत्तक दहै 1 

(११) गायन वादी, नीद भ्रावे बाद्धी। 

भर्यात्‌ मयभ्रौर बिया नही होनेके कारणा निरिचन्ट होक्रगीद 
सेतेरै। 





१ बोक्निरक्षेघ्रमे यहु विद्तव्रा्है क्रि बादलो के गर्जन मे खुस्तरिया प्रकट 
होतीदह\ वर्षतु मे बारूके टीलो पर सफेद सफेद एक छतरीनुमा पौषा 
उभर है, जो छन्डी वनानेके क्राम प्रा्ताहै इसे ही खुम्बीक्डतेर्दै। 
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(२) भा जसी डोकरी, चड़ जिसी टौयरो। 
द्र्यात्‌ मावे पश्रीभ्रोर अनुप हरो होती दै) 
(१३) मुखो सू सो पेटकृषसो\ 
प्रत्‌ मुर तो सुर जैसा हकिनतु पेट मुष्के समानदै\ तात्प यदी 
हक दुला पतला होन पर भी श्ररयिक जन करने वाला ॥ 
उपयुक्त समी कहावत भेदोखष्ड ई श्नौर दोनो षण्ड चेः श्रन्तिमि 
दाब्दो की तुक {मिलितौ दै 1 
{सो लिघा विभक्त 
४ कहावतें ठेस ई, जोतीन मोम विभक्त रहती द तथा तीनो 
भागोके ्रिनम दब्दो वौ तुक ्िलती दे \ यधा 
१) एव बार योगी, दो वार भोगो, तीन वार्‌ रोपी \ 
श्रयपन्‌ दिनम एक चार योनी, दो बार मगो तथा तोन बार बीमार 
दौयायं जति 
(र) तियो मासी,चो चालसी, गोडा चालसी। 
वदघो पिले, जिसे 


अत मोसी वहत वर्प तक जीवित रटे तावि 
वायो प्ति बनीर्दे। 
(३) बाति तनी, िगसर्‌ निर्मली, पो पिर्दली । 
प्र्थात्‌ कातिरूम न्क मादपं म प्मूमी" प्नौरपौप 


सक्ष्र उदय होति है! 


मे "पार्दी' 


श्रो गणगोये कतं किया? 


(४) बठे दया, यढ विया, 
अर्यात्‌ यहा दत प्रकर श्नोर वहा वसी ्थितिरै, रेभ गौरो पूजन 
संसदौ? ॥ + 
(ग) चतुर्ष विभक्त 
यदत सी कहावतें बर मागो मे विभक्त रहतीरहै,ये माण दौहेके चरण 
सपे सप्तद श्नोर दनद प्रतिम छब्द की तुक मिलती है} उदाहस्णा्य-- 
८4 १) ग्वे सादृ, दियते चूटणा। 
देता र॑ दट्एाः वडा वैर पूरणा 
णया सूटने योग्य, प्रीति दस्त योग्यश्रीर 
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यदे नयनपुटने योग्यषहोनेह। 

(२) षातिक्रो छट वुरी, बाशियेरौ नाट बुरी) 

भायां रो राद दुरो, राजारी ढाट गुरी। 
अर्थात्‌ कतिक कौ दर्पा, वनियेकी नही" भाहयो कौ साई, प्रौरराग 

फी दाटवुरोहोतीर। 

उपयुक्त यहावतो मे चारचर चरणा है, जिन सतिम व्यो कौ तुकं 
मिनतीदहै। 
(घ) खण्डहुन 

श्रनेक बहावते रेणी भो मिलती ह जिने पदते श्रौर श्रतिम शब्दम 
तुके मिलतीहै, विन्तु जिने विभाग नही विये जा सकते, रीर जिनका उच्वाः 
रणएकदहीरसांसमेहो नाता दहै यया- 

(१) साठी बुध नाठी। 

अति साठ वपं वा होने पर व्यक्ति मौ वुद्धि नष्ट हो जाती है) 

(२) बाजरी री हाजरी। 

मर्थात्‌ जिसका भन्न साया जाय उसी को गुलामी करनी पदती दै। 

(3) करणी सो भरणी । 

अर्थात्‌ जो जंसाक्रताहै, वैसे ही फलकी प्राप्ति टतो है। 

(४) ्योटोसो खोटो। 

अर्थात्‌ जो जितना छोटा होता है, वह उतना हौ शैतान होता है । 

1 (५) रावला सो वावला। 

भर्धात्‌ रवले में बाक्ले हो रहते है 1 

(६) कालो राम रोसातो। 

अर्थात्‌ काला राम का साला होतार । 

(७) तगीमे करुण सगी? 

श्र्थात्‌ गरीवी पे कोई चाथ नहीदेता। 

उपयुक्त सभो कहावतोमे कोई विभाग नही ह, बत्किषएक ही सासमे 





१ पाठाव्वर--"काचीतोमाटनुरो, उदौतो खा वुरीः। 
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म्वा हो जाती ई, तथा प्रथम रौर प्रतिम शब्दो को तुकं मिलतो 
;) श्रान्तरिक तुक 
बीक्रानेरी कहावतो म॑ श्रनेको देती कहावते हैँ जिनपे श्रातरिक तुको का 
वहि हरा है) उदाहुर्सायं- 
(१) चौरोरोधनमोरीमजये)। 
भ्र्थाति चोरी करिणा हप्र घन न्यथही चला जाता! 
(२) करम खाणो'र गमं लागो फापदो हौ करं। 
र्यात्‌ कम लाना ओर गम खनि, दोनो ही लाभदायक रहत है । 
(३) सारठुमे गाठ लागणी । 
अर्थात्‌ उल्का हृड्‌ चीन शरीर भौ उल्‌ जाना । 
(४) लेशाण्कनदेणा दोय। 
प्र्पात्‌ नएकलेनात्थानदा दना) त्सा क निलिप्त भाव को देखे 
र उक्त कहावत का प्रयोग क्िा जाताहै। 
५) डीन रलाडोसे क्चके रणो, 
प्र्थात गो भ्रौर लाटी दोनोतते ही वचकर रहना चाहिए । 
२ | (६) फपातर जायो मलोन प्रायो ! 
अर्थात्‌ कुपूत्र नश्राषाहुध्रा मनाहैश्रौरन पैदा हृभ्ा। 
(७) दारुडी पौणी र मारूडो गणो । 
भ्रात शराय पीकर मारु राय गानो चाहिए । 
(त) मरजकोत्तोवोलीसंषही मरव्यावेनदीतोगोलीमू हीको 
मरे नी) 


प्रयति मरने वालातो बातत कौकचौटसेद पर जातादै महीं सोली 
ताने ते भी मही मरता) 


{&) लात्ता रसू वाता सँ शो माननी 
भ्र्थाति लक्ता के भूत बानास नटी मानते । 


उपयुक्त मभ फहावतो मे पा-तदिक तुभं का सुन्दर निर्वा हमः है ' 
(च) तुको की भदो 


क्ट कटादतं ठनो भिलती है जनमे चरण पा भागो को कोमीमा मही 
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हो, त्तया उनम तुको को भंडी सौ लगी रहती है । इनका प्रवाह लय के साय 
प्ररे बटत्ता है \ उदाहर्णा्ये-- 
(१) इगर री चढाई भूडी, 
सासो रौ लडाई भरूडी, 
कान मायली क्ोडीभूडी 
दाढी विना ठोडी भूडी। 
अर्थात पहाड की चटाई, सासी की लडाई, कानो म कौड़ी, तथा वीना 
दाटौकीटोदडी चराब्र लगती! 
(२) मोरं री माड, 
नाते री राड 
कटरोल री लाड, 


ओष्टो बोरा, 
णोदरोे द्धोरे, 
म्मौषेरो प्रीत 


बालु री भोत--क्देदं "याल्तक्रौ करनोी। 
अर्थात्‌ धिना नक्त को ऊटनी, नाति की पटली, ( विना वैदिक म्राम 
स्वीकार को हृ), फटोन नी चोल, छोटा वो तया नीच व्यक्ति कौ मित्रना 
प्नौर द्वच रेत को दीवार क्भो काम नहीभ्नासक्त) 
(3) जोमगोमारंहाथरोष्ो, चाहे ज्र हीहो। 
बमणो भाया मेरी, चाह वैर ही दो 
चारणो मष्क रोही, बहिफेर हीडहो। 
ठगो प्राया मही चह मेर ही दो॥ 
श्रयत मापेटायकाभोत्रनही करना चार्य, चाद वह विषयुक्तः 
हो) शभरा रोने पररमीमाद्रयो मदी रहना चादिप्‌ 1 मीषी सक्त पर 
रान्ना कर्मा नारिय यादे ममे बृद्चक्क्र भीपषता हो । वैटता टमः 
श्याम शो वार्धि, चाट वर्‌ क्र कोटोपर्वोनदो। 
(ध) नारी नम श्न्दो ऊ, 
तेव चर्‌ उन्दो ॐ, 
देम दव बनदी उऊ--षया गवा। 
मयन्न्‌ नमरो कारणा पर्न प्र यन्दी म करणमेत प्रदः 
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बन्दी कारणदा दह्ाथसे चत्त गए) 
(५) तली रो तेल, 
कुभारसे हे, 
१ हायीरेम्रुड, 
नवाब रो भडो-परिय्‌ा ही दिसं 1 
प्र्थात्‌ त्ती का तेल, कुम्हार कामटका, हायीकीसूडप्रोरनवावमा 
भंडा दूरसेहीदिषजातदै। 
(९) खाडं दाना चेत, 
भाया हतो हैत, 
चोरा रो वेत, 
वरण हालौ देत~-ममा ही पिल । 
श्रयीत घटे कामेत, भाडणे कौ परोत्ति, चोरो जमी सतर्कता, प्रौर 
कामै ममान दान्ीतता मृदिङ्तमप्रप्न होतीदै। 
(*) वाप्यो न बजतो, 
हृन्डरियो न गाजतो 
पपियो न करतोवनो, 
पिंडे ¬ श्रावनो--तोये पात्रा पापि क्ट पत्ती? 
अर्थान्‌ पूर्वो दवान चत्तो वदनन यरजन, पपहिणिन बोनात्ता तथा 
व्थभीनेदी लेनी षो यद्‌ भातर षननो गीनत्रा गदाये निलता? 
पछ) तुक भ्रौर सस्या 
वहूनसो कदायनो नेसष्याक कार्त भौोतुरूरी प्रावदयस्ता टतो 
रै । पपा-- 
१) पोषो षम वंठोषोप्र) 
अर्चत्‌ साटश्तीर्ईूमको्टोडकरपोमष्यक्ति भी वेड सक्त 
(र) यास मो सास 
अरपत्‌ पांदमे पोलो साप्य कार्यलेनेरै) 
(३) उगलोम-षोम्‌ १1 
पर्थान्‌ विमो वस्तु को तरुचनाह्मक स्पिन करा दिश्येपग बरत ममेय 








१ वदाटार्र--ष्वष्यम-वोम + 


++ ॥ 


उक्त कहावत का प्रयाग होतादटै1 


{क्) नोत्तरा बास घाल्या छ काठयः प्रदात { कत्ता वर्ण )4 

हिमाक म पृण सतुतन की स्विति मदम कटवत्‌ का प्रयोग त्थि 
जालादहै 
(ज) तुक रौर ग्यक्ति 

वहति सी क्हावनो मन्यक्तियो कौलकर भौ तुक पूति ई ै। 
उदाहरणाथ-- 

(+) श्रजन जिसा पजन 

श्रथति प्रजन की तरह ही उसका पुत्र फजन होगा । 

(५) भाई भूरालग्वा पूरा। 

अर्थात हिसाव-म्िताब के पूरा हा जान पर इष युक्ति शा प्रौग 
होता ै। 

(३) गजा गगेस, यारी माला फू हमेसं ! 

भर्यात्‌ हे राजा मगार्घिह । तुम्हारो माला नित्य फेरता रह । 

(४) उद रौनेणोनमा्ेरौदेणो। 

शरिसीतिकु भीलेनदेन नकरनेकी स्थिति मे इस लोकोक्तिका 
प्रोष किया जातादहै। 

{५) सादरिया पिरघारी यारो भरोसो भारी) 

हे सावरिया गिग्धारो । तुम्हारे पर इमे पूणं विदवास दै 1 

उपयुक्त कहावतोमे शरुरा $ उदा माधो" '्गेस "भरवारी इत्यादि 
नाम लुक पृप्तिहतु हौ कहावतौमे लाये गये ह प्रन्यथा इन नामों कौ कोई 
साथक्तानहीदहै। 
(भ) तुक श्रौर सम्बन्धोाक्तया 

बहुत सी कटावता म सम्बच स्वापन दतु भी तुके प्रयुक्त की जाती ह। 
यधा-- 

(१) हम्हारो हियः त्रु धारो तूरियो । 

भ्रथाति्म मग हृणियाहप्रौरतू तुम्हारा चुरिया है 





श सिलाहइय-न उधो देना न माधोकालेना।॥ 
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उपयुक्त कहावत मे हु" प्रर दणिये' तया शभू" सौर शदुिया' का 
मम्धध स्यापनमे तुक की छटा द्यनोय वन पडोहि) 


(२) याते सोगम्हासे, म्हारो सो है--है-1 
अर्यात्‌ तुम्हाराहैसो, सोमेदाहैगौरमेयतोमेरदैदही) 


उपयुक्त कहावत म श्यासो' श्रीर स््हारोः बा तुक हारा सम्बन्ध 
स्थापनदहृभ्रादहैः 


(ज) तुक श्ररयथा्थं-बोध 


ग्हुत सी कहावतो म यथा्-गोच का मी स्पष्टं सकेत मिलता है । दसी 
यथाय-बोधकी धरोर दगित करे हेतु तुरो क सहारा लिया गया है । उदाहर- 
गां -- 


(१) भूष गरौ आणे माव कायनौ नीद चौ आगे सीचछछावएा कायनी 1 
(२) भूष रो वाव भूं रौ कापनी गवडे) 


उषयुबते दोनो कहावतों म यथाथं-बोच को शरोर सकेत करते हुए 
अतापा गया कि नीद मान पर विद्ठोन षो तथा भ्रूख सगने पर्‌ सन्नो की वाव 
दयकेतानेही होती । यह भी माना जातारहा है वि मूढ घोलने वाला व्यमिति कभी 
अच्छी प्थितिको नही प्राप्त कर सक्ता! हा 1 भूखा व्यक्ति कमीनकफमी 
श्रच्छी स्थित्तिमे भ्रा पक्तादे। 


ह प्रकार वोभानेनो कहावतो मे तुक्रपेविध्य न केवल रोचक भौर 
आकर्पक विषय है बल्कि श्रषनेश्रापम एक क्ोधका विषयमभोदहै) 


सीकानेरौ कहावतें ग्रौर श्रलश्रार 


सारित्पसे श्रलक्षार का अपना ्रद्धितोप महत्वरै\ माद्वित्प कै भुं 
कैरूपमर अकारो का नामलिया नासक्तादहै ! यद्यपि कहावतो वै परि श्रत 
काग पोरु आयकश्यस तत्व नही माने जाते ! फिर भी कहचतो के विचार विध्नेषणणं 
करने पर प्रनेको प्रतशारो क स्वत प्रौर सुन्दर उदाहरणा देवने श्यौ एवते र) 
सोकोक्ति भी णर श्रनदार मानी गह्ृटै, सोर-प्रसिद र्टायस का विमो प्र 
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वीकरो कहावतो मे शब्दालकारो तथा अर्थाविकारो के साथ-साथ वोरो 
पीन श्रलकासे बे उदाहरणा भी उटुतायत मे मिलते हँ । दन मव का ्रधययत 
नीचे विस्तार से करेगे - 


भ्र) शब्दालकार 


कटावतो मे बब्दरालकारो का वडा महत्व है । भ्नप्राम जसे अनिवायं कहा 
वती-तत्व शब्दालकार सेहो सम्बन्वित है) कि ग्रनुप्रास तुक-पुति हेतु भी 
भुक्त होता है इसलिये विश्व की समो कटावतो मे दुका वडा भारी महत्व है । 
भ्नुप्रास की शब्दावली शरुति-मधुर हातीहै। श्रत लोक-स्चि का स्वभावत 
इस श्रोर मुढ जाना कोई प्रादचयं सी वातत नही । 


(क) सेकानुप्रास 


जहाएकया एक मे प्रक वर्गोकी आवृति एकहीवारलहौवहा 
चछेबानुप्रास ग्रलक्रार रोता है । जैते-- 


(१) तीन तिकाडा कामविगडा। 


भर्थात मीन तरह के विचार वालिव्यक्तिणो वे भिलनेसे कार्म विघ्न 
उपस्थितहो जाताहै। 


उपरक्त लोकाक्तिमे "त तथा उ" वणं की श्रावृति एकं एक बार 
हट) 


(२) पोवारा पच्चीम। 
भ्र्यात नामी लामटोना। व वर्की आवृनि 


(3) जीधरम कोनींकाण, वोघर गथो ई जष्ण। 





१ मतलब री मनवार नेत जिम न्रूरमो) 
वीना मतलव रावन घाव, राजिया ॥-- पराम 


ठम प्द्यमे लोकप्रसिद्ध “मतनद गी मनवार' नोकोकिति काप्रपौगद्ोनेमे 
लोरोक्तिप्रठंकारहोगयाहै। 
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र्यात्‌ जिस घरमे भे मर्यादा सुप्त हो जाती ह, उस घर का सर्वनाश 
श्रव्यम्मावि है! 

उपयुक्त कहावत मे "घ' "र "क" "ए" वरं की एक-एक वार्‌ आवृत 
हई दै 
(४) भोते रो भगवान । 

भोते फ मदद ईदवर करता षै, यहा म' वराकी श्रावृतिदहै। 
(५) तेन नत्ताई, राड मरे गुलगुचाई । 

श्रथति षर मे तेल आदि सामान नही, वितु गुलगुल लाने वी इच्छा 
होतीदै) यहा क तया गः वणो की एक-एक वार ्रावृति हदहै) 
(ख) वृत्यनुप्रास 

एक या एक स भ्रधिक वणो मौ भ्रनेक कार श्रावृत्ि होने पर वृत्पानुप्रास 


अकार होता । इस अ्रलकारक प्रया से कहावत की छटा मनोहारी बन 
जातीदहै। 


(१) शरामारिया मोती मिन, भागी मिनन भील । 
श्रत्‌ चिना मागे मोतो अंसो सत्यवान वस्तु होप्राप्तस्ति जातीहे, 
ङिन्तु माग्नेषरतो भिक्षा भी नही मिलत्ता\ 


(र) श्त साकम वहन हो दिष्यावं ! 
अयत पुरक पावतो वालनेमेह्धी दृष्निगौचर हो भति) 


(३) अग्रीजोरुजोर की जोर हृद्या ओोरक) 
अथि जमीन ओर पलि धिके वलये दी श्रपने काम रहती} चकित 
क्षीन हते ही दूसरे ङे श्रचिवष्रमे चली जातो) 


(शी काना कांडादोतो उडताकं हौ दियं 1 

अनि कोरे फेरी चस्थपलनेहिपेद्धो लो उडढने पर दिवारईैवषजाये! 
उपम्‌क्त कटाव्तो मे अने वर्णो की ध्रनेक वारे ध्रावृति होत्र वृरयानुप्रास की 
शे द्थंनोीय त्न मई! 


(म) भ्न््यानुषरम-- 
कहावत ॐ चरणो अन्त ये श्रये हृष्‌ वर्सो में समानता होने पर 
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श्रन्त्यानुप्रास होता है । इसे तुकान्तता भी कह सक्ते है } उदाहुरणायंः- 


(१) श्राप व्याजी वगणा खावे, दर्रा ने परमोद सिखावे 1 ४ 
भर्त व्यासजौ खुद तो वैगन खाते ह श्नोर दूसरो को न खनि कौ ि्ा 
देते हँ! यहा श्व" वणं द्वारा तुक पूतिका कायं कयि ग्यादै। 


(२) होवेतो पीर, नही तो फकीर 1 


अर्थात्‌ पामे होने पर तो पोर वन जति है श्रम्यया फकीर हौ पी! 
यद्रा “र वणं द्वारा तुक मिलाई गई दै1 


इस प्रकार बीकानेर कहावतो मे भ्रनुप्रास ॐ उष्डष्ट उदाहरणा उपवन्न 


ह जिनके श्राधार पर कहावतो के विस्नृव श्रध्ययन कर भूमिका बताना 
सक्ती है। 


यमक 
जहा एक या एक से श्रधिक शब्द अनेको वार प्रयुक्त हौ एव उनका 


अथं भी प्रत्येक बार भिन्न हो, वहा यमक अलकार होता है । वीकानिरी कहावत 
मे ममक यत्र-तत्र विखराषडाहै) पथा 


१ षड सुनार, पहर नर, 


भर्थात्‌ आभूपणो ङो सुनार गहनादै, मरौर नारी बहनी) वपष, 
कहानतमे नार दाव्द की आवृति प्रयम वार सु" उपसगंकेसाथ शषोनी 
एक जाति विशेष के लिए प्नौर दूसरी बार स्वो" के लिये प्रयुक्त दुभा हैश्रत 
यहा यमक प्रलकारहै। 


(र) धनणएुधरती कदैर्भहीतेरंण्र करत क्रती। 
प्र्थात्‌ हे घरती माता । तुम धन्यहो, कमी मी तुम्हारे ऊपर 


कर कार्यं करती थी । उपयुक्त कहावतमे प्रयम वार "करत" कृत्योके लि 
ओर दूमरौ वार ई" प्रत्यय लगाकर क्रियाके रूपम प्रयुक्त इमा दै । 
(३ धाणकोनघनको^रनधानकौ। 

श्र्वात धानु ( जाति विरेष) नर्पैनोका श्रौरन ही श्रनाज त 
यायोकादृतञ्न दत्ता दै। उपयुक्त कहावत म "धागा क" प्मौर श्वान का 


कमथ जाति विदोप पोर प्रनाज वे लिए प्रवृत्त दए है । अत यमक ग्रतकार ॥॥ 
मुद्र उदाहरण बन गयारै। 
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वै सगा 
से वरण माई भो कहते है मोर यही नाम अधिकः उपमुक्त है । ४ 
द्रास स्ापित शब्दो का सम्बन्ध ही वैण सगाई कटलाता है। 
चरण के परन्तिम छब्द के जादिमे लकि 
है यह प्रलकार राजस्थानी का विक्गिष्ट 
भदोपभेद प्राप्त होति 


वणं 
चरणके प्रथम चान्द के श्रादि वशं को 
दोनो का सम्बध स्थापित किया जाता 
भलकार्टै। बोगानिरौ कहावतो चरै वण सगादके समस्त 
ह\ पथा- 

(१) कर्मभे निरया ककर, तो काट करं सिव सकर 

र्याति विस्मतभे ककर निनदे तो शिवजी क्या कर मक्त 


च्रे व्व" व्ण चर्ण क्के प्रादि शब्द 


उपयुक्त कायत 
पुन आकर वैष 


चरण-त शब्दके प्रादि म 
गयादै॥ 
नीरे जोकिया, मापोर खाभ्रो। 


(२) जोडीमि 
पर्यात-नोगिग की जोडी मिन गई 3 क्षा माषबर उदर 


वर्णाकेद्राया सम्बध स्थापित हगाषै। 


पूति फते} 


द्म कहाव्तम ज व 
(३) कर्मैरेभगि काक्रो)। 
प्र्थात~कम वे श्नागि ग्रव्रराध उः 

पर्ण हम्बधस्यापन म सफन रहादै॥ 
सप्रकार दीकानिरी कहावतं बेण साका मर दै1 


(ख) ज्रधौलंकार 


न होना । उपयुक्त कटावत मे क 


(भ) विरोघ मूलक 
दिवम --प्रतयतदी असमानता के कारणं जही दो वस्तु मरे मेल घटित 
त हो अधवा दृष्टफलं कको प्रास्तितो निश्चय हीनो किन्तु घायमेदही कोई 


प्मनर्थहो जाप वहा व्दियम श्रतकार होता है। 
(१) कठ राजा अजं क्ठेमगू तेलो 1 
प्र्यत राजा भोज ओर ममू प्रह्यन्त ही 
श्रलकष्र दै 
क न 


१ क्षम्पादक नरोत्तमदास स्दामी-्िषन-स्कमणी री चेलो, १० ६७ 


असमानता टै त यही 
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(२) कं राम-रम, कठं टाया । 
अर्थात्‌ रामराम श्रौर टायन्यवमे रति-दिन फौ !सममाताहै, मत 
यहा भी विषम अलकार है} “ 


शई वेदं ताई, खोयाई खसम न॑ % श्छोढण गया रोजा गरतं पौ 
समाज" तथा षरा गया छवा हमा दूबा' श्रयात्‌ कोई स्त्री पु प्राप्ति हेतु पई 
किन्तु पति से भी वचित होना पडा, नमाज छोढने ययेयेश्रौरगतेमे रोते 
गये, तथा चौयेजी छवंजी के लानच मे दुयेजी ही यनकर रह्‌ गये-कन कहाकतो 
मे "विषम" का उक्छृष्ट निर्वाह मिया गयाहै। 
श्राक्षेषप 

जहा क्सि कायंसे युक्ति ने सायदोप निकालकर वाथा इानी जाय 
वहा श्रक्षेप अनक्रार होता है। जैस-- 


शूणोव्डो कराम? श्रकवडोतो है सोई, पणा परडाऊ वैरवरष 
वरं अ्रधति राम भरोर गोगारीम कौन वका है ? उत्तरस्वरूपमहाहैव्डातोह 
वीदे बिनु स्पष्ट बात कलवर सपोके देवतः कै कौन रुष्ट करे? दस 
लोकोक्ति मे यदपि सकेतदे दिया गणा कि वडा तोरामही है, किन्तु युक्ति कौल 
का प्रयोग करके आक्षेप अलका बा सुन्दर उदाहरण बना दिया है। 
विरोधा भास 

जहा दोभावो के विरोध का श्राभास मात्रा वहा यह भ्रतकार 
होता है। 

(१) नयोनौ दिन, पुराणो सौ दिन । 

भर्त नथा नौ दिन चलता है श्रौर पुराना सो दिन । इस कहावरतमे 
नये पुराने का विरोध मात्र भापित हआ है । वास्तवे एेसा नही होता । 


(२) भाई बरोवर यारो नही, माङ्‌ बरोबर वैरी नही । 


अर्थात्‌ भाई के समान राभ. भ्रौर माई के समान प्रियभौ कोईनहीहो 
ट 
सक्ता 


(३) बदरो खाड कडाक्ड ला, दरो रो गुड मोढो । 

प्रयति ब्द कये चीनी मी कडवौ लगती है श्रोर दूसरे का गुड भीमीटा 
गपताहै । इसक्टावतमेभौ गुड ओर चौनीके गुणो मर पिरोवामात दिलाया 
गयाहै। 


{ र 


(भा) सादश्य मूलक 

उपमा 

योकानिरो फहावतो मे उपमा अ्रलकषार हुताय से मिषता है यथा -- 

{१} श्रभिकीसी वोजली, होलीकीसी मत! 

किसी नाधिका की तुलना नभ की विद्यु श्रौर हौलिका दहन फो श्रस्ि 
मि उपमा देकर ष्म गई 1 प्रथम चरणकी उपमासेनापिकाका वखांचल्य भौर 
द्रे धरण थौ उपया ते नायिका कातेन स्यष्ट उभर कर सामनेप्राजातादै। 

सोढी जलो सियार । 

प्रधति सोढीके समान शरगारे करना ! तैयार टोमे म भधिकदेर गाने 
चलि के तिणद्स युक्तिक प्रपोगे क्रिया जाना दै । 

(३) कातो अभर भेम बरावर) 

म्रथात काना श्रभर मतके समान दोना । दस कहावत मे भरक्षरकी 
भैषी सपमरादी गहै । 
रूपक 

उपमेय म उपमान ब तिषध रहित प्ररोद हौ ख्यक भ्रलकार कहलाता 
टै! षसध्रारोपमप्नौचित्य मो प्रावद्यक है! 

(१) चलग्पौ रो पीने पूतस्रूईैरो षतो । 

प्रथात्‌ उ्स्थरोका हुदय जिप्ठका पूवर षरग्याहो, चतनौ फावदाही 
होताहै। क्योकि चननीकेपेदमे नेक चिद्रहोतेहै । मौर पूत भूर्स््ीषा 
हेदपभोदुखसेव्रिदोतं रहतादहै। 

(र) प्रूडो मुह्‌ मङ्िफरोद्धततो। 

पर्याति चेचक-युक्त मुह्‌ मधुमक्लीक्ाष्ाताही होता ई) 

(३) नायडो कावर रो वोज । 

अर्याति नाई षाचर कायीजदोत्ताहै ! काचर भावीज मनोदूषकने 
फाटदेतादटै दमौ प्रगरार नटं चुगली करके क्टुलितिको काडनगेनादै। 
मम्‌ 


श्रतृरूप वस्तुदा के वर्णन मे समध्रयकार होवा है| जने ~ 


न 


(१) बडी रातरावहादहीतटकाः। 

भ्र्यात्‌ वदीरा्तौकेबडेहीप्रमातहोतिै) 

(२) जिता घर, विता ही ुल्ता। 

जितने घर होमि, उतत ही चृर्दे दगे 1 

(३) सा ईदेव, दा ई पुजारा। 
परयात्रेसेहीदेवतार्हैनौरषेसे ही पुजारी । 
(४) दा भ्यावारा इसा ईगीत। 

प्र्थात्‌ एसे विवाहमेंतोरेसेही गीत गाये जदह) 


(र) श्रन्य ग्रल्ंमा 


श्व्रसनूत प्रशसा 

जहा श्रप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुतकः बोधक्राया जाय, वहाय 
अवक्रार होता है । उदाहरणायं ~ 

(१) एक्म्यानमेदो तलवाराक्ो षटा्व॑नी। 

रयात्‌ एक म्यान में दौ तलवार नही रह सकती । दष कहावत मे तल 
यार ओर श्रपरसतुतके द्वारा प्रस्तुत द्वि-प्नी कीश्रोर संकरेह बिया गयाहै। 

(र) खन्न प्डया तो बरतन भी खटक ज्यावै। 

अर्थात पास रखे बर्तन भो वटक जाति है । 

(३) चालतीरोनामदहीगडीहै। 

र्यात्‌ चलती हूईकाही नाम गडोदहै, जोषा करने योग्य है उसी 
फी प्रतिष्ठाकी जातीहै। 
यथा संख्या 

पहले कुछ व्यक्ति या वस्तुश्रो का उत्लेख करके फिर उनके गुणावगुणो 
का वणन करने पर यथा संख्या श्रलंकार कहलाता है । 

(१) काल कू सम्मना मरै, बामणा बकरी ऊट 1 

बो माग, वा फिर चरं, वो चा्ब॑सुखाद्रठ॥ 
भर्थात कालकेकू समयमे मी ब्राह्मणा बकरी श्रौर ऊंट नटी मर सक्त 





१. पा० बडाकीब्डीही गर्ता 
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क्योकि प्राह्ण माप कर, वकरो फिर कर खातेतीदै तयाकंट सूते हुवे पडो 
कोष्ठा दै, 
(२) तीतर पखी बादनी, दिघवा काजल रेख । 
दा सीचंवबाचरकर, पामे मीनन मेख) 
भ्रात तीतर पछी वदली भ्रौर विधवा द्वारा लगाया काजल मे स्पष्ट 
होजानाहैकरिएकतो वर्षा करती है मौर दूसरी कोई श्रन्य पतिद्रुढलेतीदहै। 
उत्तर 


जहा कई प्र्नो का एक उत्तर दिया गया हो वहा यह भलकार होता 
हि। यया “~ 


(१) गाडी पडो उजाडमे, ब्राटो लागे पाद । 
गौरी सूते सेजमे, कह वेला किणादाय॥ (गर्ज जोष्टो नाय) 

प्रघात्‌ गाडो जगल प्डेहे, पावमेकाटा लग गया भोर नायिका 
मेजोभेव्याकुनहौीरीहै, चेतना त्रताभ्नौ क्णो ? चेला उत्तर देता है, गुरूजो । 
जोहटीनहीदहै ! इनेषसे मैनो की जोड़ो, दतो की जोडी, भीर प्रणाय-जोडी से 
अथं लगेगा । 

{२) बाप्रण तिष्यो, गधो उदासक्यु } (लोटानषा) 

पर्यात्‌ ब्राह्मणा प्यासा वयो तथा गघा उदास क्यो ? जवावहै -- 
सोदा नही धा । गघे दै लोट नही लगाई, रौर श्राहाणए के पाप्ठ पानी पीने के लिए 
सोटा नही था। 
उतरे 

जब उपमेय में उपमान की सम्भावनाया फत्पना फरल जातीरहै, तो 
उष्पेक्षा अलकार होना है \ पट फत्पना जानो, मानो, जप्ता इत्यादि कषब्दो से व्यक्त 
फी जातीटै! 

(१) श्राव जरौ भीते हरेड फाटी दै । 

अथति आख णस है जसौ दीवारसमे तरेड मायी हरईृहो । दस कहावत 
भे "मीत की रेड" उपमान मे रालः उपमेय की कल्पना की गड है 

(र) दात जाश गू मे चवला उग्याहो। 

प्र्थात्‌ दात मानोट्टोमे चवलेउे हृदो रे 

(३) नाक लिया टीष्सी सो 1 
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र्यात्‌ नाकु जे दीडसी हो । 
वकरौक्ती 


जहा पर वक्ता केकयनका श्रोता द्वारा वक्ताके अरिप्रेत पायय गे 
चमत्कार पूर भिन्न श्रथं लगाया जाय, वहा यह श्रलकार होता है । यथा- 
(१) रावडीमे गृणहोतोग्यावमे ही रादैनो। 
भर्यात्‌ रावडीमे गुणहोतो उसे ्ादोमे ही वनाया जाय । वं 
कटने का तात्पयं किसी वस्तु विदोप की योग्यता पर कटाक्ष करना टै । 
(२) एक तो बावोजो परटरा घणा, उपर सू राख भ्रौर लगाती । 
प्र्थात वागोजी प्हनेमहीकुखतो कुरूप ह श्रौर रल लगा कः 
कुूपना कौश्रौरभीवढानिया दै 
यृररिपन ग्रलेकप 
विदेशो प्रलशारं 
बौकानिरी कहावतो मे भारतीय श्रलक्ारो के पलावा विदेशी रला 
के लक्षण भौ मिलते है । जिनमे मानवीकरणा मवे भ्रमुलदहै। 
मानवोकरणा 
निर्जीव वस्तुभो एव प्रकृतिजन्य पदाथ मे मानवीय गुणो का भ्ारोषए 
ही मानवौकरण कहलात्ता जते है- 
(१) श्रारेमेरासपमपाट। 
मतन चाद, तु मनँ चाद बत 
भर्यत्‌ हे भेरे सवेना मुम चाट ओर तुर चाद । इत कह 
मे (सपमपाट' का मानवीकरण किया गया दै। 


(२) रावडी कं म्हान ई दांदाऊ छाओ । 


पर्थात्‌ रावडी कहतीहै कि मेभ दातो तेचवा करसप्रौ । श्व 
बहावतमें 'राबडी' का मानवीकरण ह्ग्राहि। 


(३) सोडउददराखार मीन्नी बाई गगाजी चाकी । 


ठ त 
भर्यात्‌ सौ चदे खाकर विल्नी गप स्नान करने को चनी । इस कहा 
मे वि-लो का मानवोक्रण द्रप्राहै । 


{ *७ 


(४) श्ननजी नाच, ननजी कूद, श्रनजी करं गरटरका । 
आजं ननजी घर नही, कुर करं मट्रका गः 


उपयुक्त कहावत मे वन्नः का मानवीकरण करके मनुष्य की नाचने- 
कूदेने कौ चेष्टाभ्रो फा प्रतिपादन किया गवाह) 


निष्फषं 


उर वोकानेरी कहावतें मे भ्रनकारो का भ्रध्ययन प्रस्तुत विषा पपा । 
हन मुश्य-मुख्य भ्रलंकारो के अलावा श्रौर मी श्रनेको अलकारों के उदाहरणा कहा 
वतोमेप्राप्यह। कैमतो यह्‌ विषय सपने अपमे एक शोध कासा गाम्भीयं 
रखना दै) विस्तार भेयके कारणा कटावनोम श्रतक्रार्‌ विपयण्र कमी (विल 
कर मनोपकरतेनावषाहै। 


बके कहावतों मे व्यक्ति 
बहुन मौ कटरावतें व्यक्ति परक कहावनं है) व्यक्ति की उक्षकं गुणाव 
गुग्ो केश्राधार पर कष्ावतो का प्राधार बनाया गयाहै । नामश्रौर गुणके 
सामजस्प तपा नाप्रप्रौर गूणकेर्वपम्प-प्रमुव आधार इन क्हावक्तोनै कनेर 


(क) नामग्रौरगुणका सामजस्य 
(१) माना चाली प्नासर्‌, मनावण॒ हालो कृ £ 


भर्यानू मानवनी समुराल जा रही है, उसे को नही मना सकता, कमोकिं 
जैसा नाम है उसो कं अनुरूप वह स्वाभिभानी भी है । 


{२) जर्हमागा भागीजा, बठं मायम्रगाड नजः) 


अर्थात्‌ जदा "भागा" जाती है, वहाँ भाग्य मो जतारै। अर्थात्‌ नमसे 
भौ चहं भाग्यवती है, श्रौरमुरसेभी) 


(३) धन्ना बाई धन त्याई। 


प्राति "न्ना" नाम कीस्प्रोके घरमेप्रातिही धनकाश्चागमन दीने 
चणा । तात्पयं यदी हैकि नाम सार्थक हो गया। 





१, पाठान्तर भनजी नावै, श्रनजो बद, भ्रनजी करं यडाई! 
भाल प्रनजी घर नटी कृण करं लडाई) 


ˆ 


< |] 


{ख) नाम प्रौर गुण वेपम्य 


बहव सी कद्ावतो मे व्यक्ति षे नम भौर युए वैन्य दर सटा गि 
गयादहै। 


(१) प्राल्यामे गीढपर्ड, नाम भिरमा नैरी + 

श्रध भलोमे तो मैल पठती है, शरोर नार मृगनयनी रता हमा ६। 

(२) जलम रा मगता नाम दाताराम 1 

जन्मसे भिखारी रहै, श्नौर नाम दाताराम रखा हुआ है । &त प्रकार को 
न्नर भी करई कहावतें है-- 

(३) जलम रो दुलारो नाम सदासुव 1 

(४) नाम सेर त्िग जगा कानी गादड नैर । 

(५) पैरणा नं घाघरो कोनी नाम सिएागारी। 

(६) नाम रो ललपत गय, मनै कायती कच्वी पाद । 

(७) हाय घोणा न पाणी कायनी, नाम दरिया सिग । 

{) सकल माथे बारा बजेडा, नामरूपा) 

~ (€) नाम हजारी लाल, घटो इग्यारं संते 

(ग) तुक अनुप्रास तथा व्यक्ति 

तुक मिलने अयव श्रुप्रा कौ चटा दनि देतु भी ग्यक्ति का नाम 
कहादतोमे रल दिया जातादहै। 

(१) पेय, ्मरानत्यू खरा। 

भर्थात्‌ रेसा-वैसा व्पक्ति। 

(र) रामोभलोनवषागो) 


र 


भर्थात्‌ न राधा जच्छाहै.श्रौरन वाघा। 


उपयुक्त कंटावतो मे तुक गौर अनुप्रास देतु दही नामो का प्रयीग हिमा दै 
प्रन्पणा इनका कोई विदेष महत्व नही जान पडता } 


(घ) मानवीकरर 


मानवीकरण तीन प्रक्रमे श्रिपाञता दहै। (अ) जद पद्म 
(ब) सजौव पदा्थोमे प्रोर (स) भ्रलोकिक धवितयोम। 


शः 
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(भ) भढषदर्यो में 

(१) धन-घन माता राबड़ी, दातं हालं न जावो 

श्रयति है राबदी भाता तुम धन्य हो, जिसे खानेसे न दात हिलनि पडते 
है धौरन जगदा) 

(२) रूप लालजी गुरुभ्नौरसेचेला1 

भर्थात्‌ स्पा गुरुदै, भौर वाको सव शिष्य दहै। 

(३) सौरो मामो, देदेएकधामो। 

पर्थात्‌ सौरा मामा एक घामाडलदो) 

उपयुक्त कहावतोमे "रबी", 'दपया' ओर हवे" का मानवीकरण 
क्रिमागयारै। 
(ब) पजोवपदर्योमे - 

(१) कृत्तो मायो कोने लापो ? 

ध्यात्‌ मुत्ते भार्ईने किसको काटा? 

उपयुक्त कष्ावत मे चु मे मानवोकरण किया गया है। 
(स) अलौकिक शक्तिमे - 

(१) प्रत्ला मियामौदे। 

सकरमेषोदे। 

प्र्पात्‌ हे प्रत्लाह मिया 1 धर्षाकरदेतथामकङके कोषीपिमरदे। 

उक्त कहावतमे ईश्वरको श््रत्ना भिया कट्कर मानवोकरणा किया 
गयादै। दम प्रकारे विभिन्ने पशार्थोमे मानवीकरण करके कहावतो का भ्राधार 
भनायाग्याहै। 
(घ) नामोका भ्रषठस्पाने जनक बनात!{ ~ 

भ्पक्तिकेनामोको प्रसम्मानजन्‌क करके भी कहावतें बनाईजतीदह। 
पया-- 

(१) शो मगदानि्ों मोलो कोनी क एवहमे श्रुकोई षत्यो जा। 

अर्थात्‌ मगवानियः रेस भोला नहीं कि वह बिना खयिनपीये हो भेढ- 
दफ्री घराने चलाजय। 

गुषलिपिते जात ~ 

अभात्‌ गोपा जीकीयात्रा। 
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उपयुक्त कहावतोमेनामो को क्रिो मन्साहट एवे छोय शरा 
प्रमम्मान्‌ जनक वना दियागयादै। 


चौकानेरी कहावतें श्रौर सद्या 


यहूत सौ कहावतोमे गल्या का प्रापार भानकर प्रभिष्यक्ति की प । 
य सखक्पाए (ब) सम्मूचयात्मक धरोर (स) मनम्मुचयात्मक दोनोही [3 
उपलब्ध होतीर्है। 
(क) सम्पूचयात्मक -- 
दो - एव-एकुरदो, रामजी रीषो। 


भर्घात्‌ एक-एक मिलकर दो वनते, पोरामके मामकीहै। शोप 
सेलते समय विष पात्तिजो "पो" कट्लति है के प्राने पर तुरु मन्दी दतु उछ 
लोग्नित का प्रयौय श्रिया जाता है। 


तीन -- (१) तीन लोकमू" मयरान्यारी । 

भर्थात्‌ तीन लोको से मथुरा प्रलग ही है। 

(२) ते हजारी। 

भर्यात्‌ जिसे तौन हजार की मनसवदारी मिली हई हो । 
चार ~ (१) घान पुराणो, घी नवो घर कुलवन्ती नार 1 

जोषी पठ तुरगरो, घरम फल ष्यार ॥ 

अर्थात्‌ पुराना घान, नया धो, भर मे खानदानी पत्नौ बोर षोरेकी 
सवारी-येचारहीषमंकेफलह। 

(२) चिन्डाल चौकी । 

श्रथात्‌ चार चाण्डाल व्थक्तियो का समूह्‌ + 
पाच -- मौत मानगी मामलौ मदी मागण हार।. 

पाचु म्मा एक सा, पत रासं करतार।! 


मर्थात्‌ मृचयु, वोमारो, मुकदमा, मदी भोर भिूपन ये पाचो "म एक 
दमान है इनतते इदवर ही रक्षा करे 


~ दीकानेरो कहावतोमे छठ की सख्या उपलम्ध नही हरईदै। 
साव -- पहलो सुख निरोगी काया । 
जो सुख हो घरमे माया । 
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सोजोसुलहोपृत्र प्रा्ञाकारो । 

शओधो सुल पातिवतपनासो ! 

पाचवा सुख राज मे षाषठा) 

ददो सुख सुप्याने बा! 1 

साततवो सुल विद्या फन दाता\ 

ये सातो सुल सन्या विधाता } 

प्रयत्‌ स्वस्य दासीर, धरम धन, श्र्नाकारो पुत्र पतिद्रता पत्नी, सज्य 
कोपम्‌ हस्ता अष्या निवास स्यान श्रौर फनदायनो विद्या-ये सातो सुख 
कमश हो तोकिर ती चीकी द्मावश्यङता नदी । इदवर ते इनके अलावा 
दूसरे सुख वनपि दही नदी, 
ग्रसम्मुचयात्मक 


(१) हाथी हजार रो, महावत फो च्याररो। 

प्रयात हाथी तोहजारका रै, जन्तु मावत वार भौरीकादै। 
{२) घाद य न्यारा वारा! 

रप॑त्‌ लाखो स्प दूर उधर करना । 


शूष प्रहर ब्ोषनिसी कहावत मे सषा महप्वपूणं स्न दिपा 
गपादहै। 


यौकानिरो कहावतें श्रौर नापतोल 


प्रनेक कहावतें ठेमोमी निलो, जिनमे नाप-तौलकेषख्पम मन-पेर, 
गज मोन तया लम्बाई चौडाई का लेखा जोषा रदत दै। उदाहस्णयं -- 
(१) कीडी तै कण भोर दाषौ नैम 
प्रत्‌ कीडी कोक्णभोर हायौकोण्न को प्राप्ति होतीहै। 


(र) सोधन संतरासेर। 
प्रयातं सभी चीजें सतस्हसेर का (लवो रद) {किसी भी स्मान कोप्रचेर 
सर्दके विपयननेष्स लोहोकिन का ब्नयोग न्या जातत है! 
(३) तीन पुिपो पहलवान 1 
श्रयत तीन पुट का पहलवान 1 
सारे कद के व्यित के लिए दष दटाएवतका प्रथोम्‌ क्रिया जादा दै। 


चद्‌ 


(४) पड चालो कोनी तिस हूयमी । # 

भर्थात्‌ एक कदम चलो नहीं प्रौर प्यास लम गई । 

(‰) पैरी हृता दुसेर ने कुण पुर्धं । 

भरात्‌ पाचसेरकेटोतेदोपेरकीक्या कौीमतदै? भयकरगण वी 
म्यतरित के सामने क्म गुणो बाते व्यक्ति फी कोई बमत नही होती 

स प्रकार भौर भी अनेक कहावत बीकानेर कषेमे है, जिनमे नापप 
की प्रणाली श्रपनाई गई है । 

यौकानेरौ कहावतें रौर भ्नुरणनात्मक्ता , 

भापाकी शब्दावलो मे बहूतसे शब्द श्रनुरणन्‌ कै भराधार पररा 
जाति है। मापा विज्ञान मे भी इसके सम्बन्ध मे एक्‌ सिद्धान्त प्चलिन है । कहा- 
वलो बहुतसेरेने शब्द मिलतेह, जो भ्रतुरणन्‌ के बाधार परप्रयिहृए ट 
भीर श्रपनेश्रापमे पूरं क्हावतमभीह) 


(१) रिगचरू -रिगचरु' 
भरात्‌ धीरे-धीरे । बलग्दी के पहियो से निकलने वाली प्रावाज के 


भ्राधार पर, शनैः गति मे चलने बालो के लिए उक्त कहावत क प्रयोग निपा 
जातादहै। 


(२) खलृबली । 
अर्पात्‌ भय ओर अन्यवस्पा की भावना। 
(३) भरड-करड ॥ 


कपडे फटने की प्रावाजके परनुरणन्‌ मे उक्त कहावती शब्दो का 
निर्माण हमरा है । 


(*) घण सुखियो 1 

र्यात्‌ सू-सुः की प्रावाज होना) 

फोग को गोली लकंडी के जलने पर उसके पी एक दम्य पदाय निक 
सता, जोसू-रू की श्रावाज करता दै 
योकानेरो कहावतो मे कथात्मकतः 

भनेक कहावतें ठेसी होतो है जिनके भाकार-प्रकारप्रौररणद्गको 
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देख कर ही भतुमान हो जाताहै करि इनके पचे कोई ने कोई कथा प्रवय है । 
यह फथात्मक्ता विविध रूपो मे मिलती दै 1 


(१) पूणं घटनात्मक - कहावत पदते ही सम्पू घटना का चित्र 
आसो. के सामने लिच जता है जैसे - 

(क) ड कँ धर हई $ वाड, कुत्ता मिल चाल्या रिवाडी । 

फणौ कुत्ते लीन्या सुण, करातो लीप ढकसी कुशा ॥ 

भर्थात्‌ एहढ के धर वाड लग गये इसलिए सब कुत्तो ने मिल कर 
रिवादी जाने का निदचय कर लिया क्योकि किवाड वदकरतेनेपरधरमे कुत्तो 
का प्रवेशे कठिन हो जाताहै। इतनेमे काने कृत्तं मे शून लेति हुए कहा कि मे 
रिवदी जने की कोई भ्रावश्यकता नहीं है, वकि एूहड स्त्रो किवाडो को वव 
करोमेहौ भ्राल्य करेगो रोर हम पते कौ तरह हौ धरम प्रवेश वर सकेगे । 


(ख) "क्यातोम्हारा करम पातरा, क्या पुरतारी मूनी। 
माई घालियो सौरो पडी, बारे घाली धूनी ||" 
श्तातो धारा करम पातरा, ना पुरसारो भली । 
माधा दैख-देख टका काडिया, मार गबागय धूनी ॥/ 


किक्ती जवाईवे साय नर व्यक्ति उकी ममुराल खाना खानि गया । 
बहापरखानके समय जवार््कोप्रन्दर बिठा क्र भोजन करवाने लो भ्रौर साथ 
वतिषो बाहर । जरा को हलवा-पूडो परोसती गई, तथा साय वति व्यकिनि कौ 
दतिया । तव उसने कहाकियातोमेरो किरमतही खरावहैया फिर परोमने 
वाक्ली भूल गई है 1 सव परोसने वालो ने जवाब दियाक्रिनतो तुम्हारी किस्मत 
खराब ्रौर न परोसने वाली श्रूनो है । यह तो माये देख-देवकर टीङेकाठे गये 
है) प्रते प्रारामके साथ दलिया साओ । 


उक्त दोनो कहावतो मे घटना का पूर्णां विवरण सामने आ जाताहै। 
(२) भभरख घटनात्मिक.- कुद कहावतें देत होनी है, जिनमे पूरो कथा 

ने भ्राक्र उसरी प्रमुख घटना का उल्लेख फर दिया जाता है । उदाहरणा षे लिए 
{क} तिरसिवा चरितर जारो न कोय, पति भार क्रसतोदहोप । 


पथात्‌ व्िया-चरिध्र कोर नही सममः सकता, वह्‌ पति क हर्या करके 
भौ षहोहो जत्तोरै) 


(ख) बाबो आवं वादियो त्यां 1 

भ्र्थात्‌ वावा श्रनि पर ही रोटी नायेगा। 

(ग) देख यारा री हधफरी, अम्मातेरोकमेरी। 

श्र्यात्‌ मेरी कना को देख यह भम्मा तेरी है यामेरी। 

(घ) सगो वुप्राडो, साग हाय] 

भ्र्थात्‌ वही दु्हडादै, वही ह्यय 

(ड) देवौ मड मे वंठी मटका करे है, बाणिये नं वेटाको दियानी। 

परथात्‌ देवी मन्दिरमे वटो ही श्रानम्द करती है, विसो बनिये कौ 
का दान नही दिया। 

(च) मादड मारी पालकी, मे रस्थादही हालसौ 1 


र्यात्‌ गौदड पालथी मारकर वैठगयादहै भ्रौरर्र्पा परमत कल 
रहेगा ॥ 


उपयुक्त समो कहावतो मे एक प्रमुख घटना देकर कया कौ प्रीर सर्वत 
कर दिया । सम्पूणं कया को पढ करही कहावत का तात्पयं समभाजा सर्ग 
है 

वीकानेरी कदाघतें ओर संवाद 

साहित्य कौ प्रघयेक विधा के लिए सवाद एक भ्रतिवायं तत्व है । नायक 
कहानी, उपन्यास ओर काव्य बिना मवादोके श्रपूरेसे लगतेहै। 

कहावतो मे भीः सवाद शली प्रचलित है ) सवादार्मकं कहावतें श्रपयन्त 
ही रोचक ओर भाकपेक होती ह । वीकानेरी कहावतो मे सवादके तीन 
मिलते है -- 

(क) परस्पर प्रश्नोत्तर रूप मे । 

(ख) स्वगत प्रनोत्तरखूपमे। 

(ग) मानवेत्तर सृष्टिमे प्ररनोत्तर। 
{क) परस्पर प्रश्नोत्तर रूपमे - 


(१) ठाकरा सूरमा किसाक,क चोदूरानैरोपषड्याहा। 
अर्थात्‌ ठाकरा वोर कैसे हो ? जयाव -कायरकेतो दुक्षम्दही ॥॥ 


रदैर1 


(२) रीष्टकी पर? कनीमलं पर 

अर्थात्‌ गुस्सा क्रिय पर श्रता रै, उक्तर ~ कमभोर पर । 

(3) ठाक्सं खल खायो हो, भक गल्डकाकनू सोसीदै 1 

भ्र्थात्‌ ठाकरा खल न्वा रहै हो ? उत्तर ~ यह भी ुत्तोतेखंडाकरम्वा 


(४) सेफां बादर रामराम, त्रु किया प्रोलख्यो ? श्रक धारो डोलियो 
देखर । 
सेफा बाई राम-राम, प्रन - तूने कंसे पहचाना ? उत्तर ~ तुम्हारा 


हृलिया देव कर । इसी प्रकार प्रौर भी श्रनेक कहावतें है } 


(५) महारज टोको लम्बो काटियो, क सूक्या जासिियो । 
(६) बाबोनी धृणी तपो हो, श्रकजौ जाणौहै । 
(७) धागोजी भजन करो हो, श्रक् रोवण ऊ को धापानी। 


(८) ठाकर धोडो ठेका देसी तीन, प्रकदोतौो पकेली &देषी म्हेतो 
वैली मे ई नोच आर्यां) 


(६) साकरः ऊठ कठडे, भक चूर्दै रां ॥ 
(ख) स्वगत प्रदनोत्तर -- बहुत सो कहां स्वेयही प्रन 


उछाक्र्स्वपही उत्तरदेदिपाजताहै - 


(ष) प्रान्धं नै कादं चाये ? कह दो भ्राख्या । 

अर्थात्‌ प्रे को क्या चाहिय? केवलदोप्राये । 

(२) भैरू जौने का चाये? कह तेलरो चूरमो ¦ 

पर्पात्‌ भेरूजी को क्या चाहिये, केवल तेल का चरमा । 

(३) कृत्ती क्म घुसं ? कट दुकूडं खातर । 

म्र्यात्‌ कृत्त क्यो भोक्ती दहै? उद्यर रोटी के लिएु। 

(ग) मानवेत्तर सुष्टि मे प्ररनोत्तर :-- गथ कहावतें पेसीभोहै, 


जिगमे मानवेत्तर प्राणियो तथा वस्वुमओो को कथोपकथन का भाधार बनाया गया 
है) उदाहरणाय - 


(१) टहोष्ू हौ? मक गोदादहा। पोटोक्पू करो ?भ्रकगऊय 


जाया हा। 
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भरयात्‌ गरजते क्यो हो ? सडहै। गोबरक्योकरतेहो? गे 
षदा हृए है । 


किया । 
श्रवस्तरवादियो को लक्ष्य करके इस कहावत कां प्रयोग फिया जातादै 


(२) मकोडो कह--मा । र गुड की भेली उठा त्याज } कह-क्म्‌ 
फानी देख । 


भरात्‌ मकोडा (कीट विदेय) कहता है किहेमा। गुडन ध 
उठा लाऊ । उसे उत्तर मिला-- अपने कटि प्रदेव कौ भ्ओरतोदेख। ता 
यहदहै वि साम्यानूसार ही कायं किया जाता दै। 


इष प्रकार से स्र वादात्मक कहावतें वौकानेरी कहावती साहिल मे अपे 
वैविध्यके साय विद्यमान है। इनसवादोका तात्पयंयह्‌क्दापिनही हैर 
परम्पर एक जगह वेडकर कथोपकयन के नियमो का पालन करते हुए, इनक 
भोग क्रिया जाताहो! कथनमे प्रभावोन्पादकता को लक्ष्यमे रखते हृए वाक" 
चातुयं फे कोशल का परिचय देना ही इनका उटोष्य है 1 


यीकानेरी कायते मौर समाम 


परस्पर हम्बन्ध रलने वति दोयादोपने अविक कन्धरो से मिलकर त 
एक नया शब्द वन जाता भौर वचनै सयोजके शब्द भ्रयवा वारक विन्हंनं 
हो जाताहै, उस समास कहते दहै। 


भाहित्य म समान दोनो उ्ृष्ट शनी मानो जाती है । वीमिर 


{ गी प प मनामि शै 
पृदवतत-साहित्यि मभौ ममास मिलते, जिनका श्रध्ययन निम्नारितदग 
त्रपा जा सकता है ~ 


(१) भ्रव्ययोमाव समास -- एक ही शब्द दोवार धराय श्चयवा 
पटना धब्द प्रव्यय हु तव अव्ययीभाय समाप्र क्हलाता है 1 


(¶) उचा चद-चद देशो, पर-धर भ्रोहीनेपो। 


उपयुक्न बसवतम पर-पर, शाब्दामे समाग) दृसका रामरनप्द 
शर्य घर, शिगा। 


(र) तलयुदय ममान्न - जं उर पद प्रयान हो श्ररशारद 


{ ५७ 


चिन्हका सोपदोतता हो, षां सतुष स्मास होता है । तद्युप्यके प्रायः समी 
स्प उपलन्ध होति है :- 


(क) कमे तत्पुरुष :-- “सरग गण्ण' भरयात्‌ स्वये को गमन । 

(ख) करणा तत्पुष्पं : - का सव्र भ्र्थात्‌ बके पे खवर 1 

(म) सम्प्रदान ततपुष्य :~ "गोला गुदडी" भ्र्यात्‌ गोलो के लिए गुददी । 
(ध) अपादान तत्पु्ष ~ "खतम काटी" अर्यात्‌ खसम से कटी हूर । 
(ड) सम्बन्ध तद्रूप : ~ "पाटा गजट" प्रयत्‌ पाटे का गजट । 


भरनेके लिए "सरण गमण^; भ्रफवाहु के लिए "वाका खवर, नीच 
व्यक्तियों के निवास स्थानके लिए "गोला गुदो, परति त्यक्त स्वीक लिए 
दसम फाटीौ'; पौरपारौ पर वंरकर कटी जने वालो यदस के लिए पपार 
गजट" जसो बहावतो का प्रयोग किया जठादै। 


(३) कर्मधारय :-- जहादोनो हयी शब्द समानाधिकरण हो भौर 
उनका परस्पर विशे-विदेभ्य तथा उपमेय-उपमान का सम्बन्ध हो, वहां कमं 
पारय समास होतारै। 


(क) फुटर चन्द । 
अर्थात्‌ चन्द्र को तरह सुन्दर । 


उपगु क्त कहावतो भे "चन्द्र कौ तरह फुटरा' मे उपमेय-उपमान के खूप 
मे कमधारय समाप मिलता है । 


(४) दिग समास "- जहा प्रथम शब्द सख्या वाचक हो पत्था समूह 
का बोध करये वहां द्विगु समास होता है! 


(क) काकर री मारण पतेरी री साय । 
अर्यात्‌ ककर की मारकर फतेरी की सानी पडती है । उक्त कहावत 
मे षपदेरो, स (त्व सेरके समुर स्पये दगु समत पित्ता दै) 


(ख) पच तततव 1 
भर्पात्‌ पाच-तत्वो का समूह्‌ 1 


५) इन्दर समास :- जहादोनोहीष्ठब्द प्रधानहौ बोरदोनोके 
मध्यका "मौर या श्वाः कालोप होता हो, वहा यह समास होतादहै। 


५५, 


(क) दातु-बाटियो 1 
भ्रथात्‌ दाल भौर वारिया। 


“दासे रोटी” के सम्बन्ध मे इस कहावत का प्रयोगं किया जग दै। 


(६) प्रनन-जल्‌ । 
भर्थात्‌ अन्न श्रौर जल । 


(ग) उगरणीस-वीख । 

अर्थात्‌ उन्नोस गौर वीष । 
\ (६) बहुत्रीहि समास :-- नहा दोनो ही शव्द प्रान हप 
किसी विदेय श्रथं का योध करावे, तव यह समास होता है। 

म्द पणी 

(क) नकटा 1 भर्थात्‌ जिसकी नाक कटी हह हो। नकटा शम्द र 
मेशमं व्यक्तिके अथं का वोषकराता हि। 

वड गोह । भ्र्थात्‌ बडे है गोडे जिसके } 

यहा ह कहावत ऊट का बोध करातीहै। 

इस प्रकार वीकानेरी कहावतो मे स्मौ समासो के अनेको उदाट्प्ण 
भ्राप्यहै। 


= नय 
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छा) कथ्यगत वर्गीकरण 


कहावतो ४ हशित्प यद वर्गीकरण ढे श्रन्तर्गत उनकी फलुत्मकता तथा 
पोली के विमिन्न पक्षा का अध्ययन किया गया । कथ्यगत वर्गीकरण के प्रन्तर्गेतं 
कहावत के श्राधार ओर विषयो षा श्रवल्लोकन करटो ! कहावतों का मूलाधार 
उनके विषय ह - व्यक्तिः समाज दे, दतिहास धमं, प्रा्दश्, दन, रोति.नीति 
भ्रौर विश्व की छमस्तं बेतना-सत्ता ओर जडाप्मद उपकरणो के विषयो पर कहा- 
त्ती का पहल निनित होताहै) 

कहूवतो पे कथ्यगत विषय अस्तस्य हो सकत हँ । बीकनेरी कहावत भौ 
सृष्टि क्यो समस्त चेतन प्रदेवेतन श्रीर जढ।सत्ता पर छद ह्ददै। उसे 
परमूख विपो का श्रध्ययन क्रमदा यहं प्रस्तुत किया जायेगा । 
१ एतिहासिक कहावतें 


सीकनिर एक रेत्तिदािमि शहर दै । पहनषेवस राजस्यानमे ही 
बल्कि भारतवप प्रौर विश्वम भी अपनी प्रान शान तथा वोरता के लिए प्रसि 
रहाहै । स्वय बोकनिर की स्थापना एक एतिहासिक घटना है । जिसका उष्तेल 
न्यप्र क्ियाजाद्ुकाहै+ जहां तक इतिहास श्रौर कहवतो की ेतिहासिक पर- 
म्पराका सवाल, बीकानेर में परस्परा के रूपमे भनेको कह्वते चली प्रा रहौ 
६ हा, कृ मे सूप-पदिवर्तेन भ्रष-परिवर्तन प्रवद्य हो गये है । रेतिदासिक तथ्य 
षहवितो मे कहा तक सत्य प्रर सत्य खूप म प्राये है- इसका सीषा सा सम्बन्ध 
तो इतिष्टास शोधकौसेहै लोक साहित्य के प्रनुसधात्को का नही । कहावतोमे 
इतिहा के तथ्य, पणं सप्य, श्रद्धं तप्य, श्रौर भ्रप्षप्यलू्पमे प्राप्ठदोतेद) 
एेतिासिक कहावतो का वर्गीकरण (क) राजवशो से सम्बद्ध, (ख) व्यक्तिपो से 
सम्बद (ग) पेवि्टासिक घटनाश्रोसे सम्बद्ध (घ) गढत्तथा क्िलोते सम्बद्ध 
भरौर (ड) स्थानगत दिदोपताश्रो से सम्बद्ध तया (च) नदो, तातते एव घोसैसे 
सम्बद्ध श्रादिप्राधारों वर क्याजासक्ताहै) 
(क) राजवशो से सम्बद्ध 

१ स्मकुलां राठौडा- चू कि बीङ़निर -राज्प पर स्यापना क्मलसे लेकर 
देश वै एकीकरण तक एक ही "्राठोड वक्षः का शासन रहा चा 1 इसलिये यहा 





१-- पष्ड खां लका गडा, मेर पहाडा मोड। 
रूसाम चदन भलो राजवुला राटौद॥ 
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यद उक्ति विदोयस्पमे प्रपलिहरहीषै। वेते भो पटे कहावत समस्त माश 
मे प्रचतितहै। धूर्ि राट दुव धत्रिपोनेंघ्रेष्ट कुल माना ग्या! ग 

(र) स्णवका रयोटा ~ मारकतोय धत्रीयवशो मे विभिनपुर 
कै प्राधार प्र धनेक गहायतं प्रपनितषहो गह रालटयशङे नोन पनादि शा 
मे वीरभ्रौर युद-भूमिमे विषरने याति लोगरहै ष । धत्त "रणा बरा राधे 
जसो उक्तिय जन साधारण बे प्रवतितटै। 

(३) वाह भाई राठीढ, धरती दई फोढ -- रारो रे रणबाद्रेषि 
षा उदाहरण हस उक्तम निहितदहै। श्परतौ दरह् पोषण -मे तात्प वीरम 
यौरतापूणं पावो का पृथ्वी पर पढनारै। 

(४) जोधा न वीकरो कटं पूगं -- मौकानेर पे रास्यापक स्वनाम 
धन्य यौरयर राव बीकाजी जोधपुर नरेश राव जोधाकेवु्रपे। भरोरपिता 
किसी कटुभित परष्टौ यीकानेर वसाने का शक्त्प भिया या, भरन्तुगप, भग ४ 
थापरही रहता ह । प्रत पितृ-मद्ति निदेशन हेतु- जौधाशं नँ दीकाणो बरं 
कटुवत प्रचलित हा गई तथा योकानिरबे जन-जनषै महसे यह उक्नि पुनी जा 
सक्तीहै। 

(५) पूमलगढ रौ पदमणी --- प्सीभो सुन्दरस्तरी फे तिये हष कहा 
वत षा प्रतीकः सूपमे प्रयोग होता है । लोक-साहिष्य के पाठको रे पूरं प्रित 
एतिहासिक स्यान 'पूगलः कै परमार वशोय राजा विगतः की यरी मार्वणी के 
लिये हो "पदुमनी" शब्द का प्रयो द्मा या, वयो स्वी-सौदय-विधेषमो कौ 
दृष्टि से वह पदुमनी' स्मौ की समस्त विद्रेपताभ्रो कौ पूणं करती थी । कानान्तर्‌ 
मे यह्‌ “पदुमनी" अयं विस्तार करती हई समस्त गुन्दर स्थियो क लिए प्रवति 
हो मई । 

(ख) एतिहासिक धटनाग्नो से सम्बद्ध -- 

(१) गढ दिल्ली, गढ आगसो, अध गड बीकानेर । 

भलो बसायो भाटिया, गढ जंसलमेर ॥ 





१- बल हट वका देवडा करतब वका गौड । 
हाडा बकरा गाढमे रण॒ वका राठौड ।! र 
२- यद्यपि पिगल नाम प्रभो विवादास्पद तै, तितु श्नादूल राजस्थानी रितच 
इरस्टीद्गूट द्वारा दयालदासिदायच कृत प्रवार वथ दर्पण" नामक ग्रन्थ म~ 
"गढ पूगल गजवत हओ लुद्रवं भाण भू" के श्रनुसार "जमल" नामक 
सराजाकौ पू्रौहोनापाया म्याहै। 
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उपयुक्त फा के सम्बन्ध भे एक कथः प्रचलित है कि दोकानेर-नरेश 
ने एक वारप्रपने क्सि चार्णको वीकानेरके किले कौ प्रदाता के लिए कोर 
कविता रचने को कहा । चारणं बडा ही स्पष्ट मापौ भौरनीदरया । उसने 
उपयुक्त दोहा रच कर बीकानेरषे गढ कौ मद्ध गढकफो सज्ञादी । कहते 
परिणाम स्वल्प उप चारण फो मृ्यु दड प्राप्त हृग्रा। 


(२) कान्दातो कमधजिया खाया, घी खायो गोला । 
पररूतो चाली हो ठाकरा, बाजन्ता ढोला ॥ 


प्र्थात कदेतो कामधधा करने विला ग्येमौरघौको गोतेवाट 
य, परिणाम स्वहूप नमक हेरामौ के वदते चूरू का धासन प्रारामसे छकुरके 
हाथमे निकल गथा । कहते ई, वचूरूके ठाकुरो क यहा एक लम्बी फोज गूलाम- 
चाक्रोकी व्डी हो गु जिसके कारण फिरोजश्चाह तुगलक कीतरह्‌ उन्हे 
परपने राज्यसे हाथ धोने पडे, 


(१) सपं देखौ सावलो नापाक्तररष्रूखा! -- नापास्तर्के सस्यापकनपा 
सालना कीपृप्रोका विव्राहक्हीदरूर दूमरो रियामतमे दभ्रा था, उत्त समयं 
प्रावागमनके सोमित साधन उपलन्पये, प्रत उसका नापासर भ्राना चहूतषम 
सम्भवया। नापाप्तरके दशंन ठोकेवलस्वप्नमेही कयि जा सक्तेगे। इस 
त्िए उक्त लोकोक्ति जन-प्रचसित हौ गई । 
(४) हनो यारी इव छड रहज्यौ, टीकी थारी फोकी । 
एक तलं दमत कर्पा, चारोमू भूलसू एेषोकी॥ 

मर्पात्‌ है नोकी । मै तुम्हारामुह जला, तुम सुहागिन तो बनं रहो 
पुम्हारी दीश भौर चूडा प्षलामत रहे । तुमने एक स्थान पर ्वठ षर दोष्यक्तियो 
के साध भिन्न व्यवहारक्रियाहै धरत तुमु दड श्रवदय मिलना चाहिये । 

दस कहावतके सम्बन्धे एरु क्या हएत प्रबएरदटैक्रि एक राजपूत 
सरदार वे यह भाटप्राया । सरदार की पल्ली वोका राजपूतोकीवेदीयौ) 
खनि के समय रजिपूत सरदार श्रौरमाटदोनोदहो भोजगक्रे्मैटे । बीकी 
पत्नी ने प्रपने पति बो प्रच्छा भोजन दिया, तथा माटष्ो निकृष्ट । श्रते भाट 
नाराजषहो मया परौद उपयुक्त दोहः घोलने लमा 1 तभीमंदुमात करने वाली 
स्भरोवे लिये यह नोरोक्ति प्रचलित हो गहं । 

9 

१-- पाटा तर--सपनं देखी सापली दीगसरो य केर । 
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(ग) गढ तथा किलो ते _सम्बदुध ॥ 

राजस्थान राजामो का घर तथा यीयेमफा गढ रहाट, राता 
श्रषनी रला के लिये दुर्गम करिति बोर गढ यनवाने प्रत्यावश्यक परे 1 #॥ 
है कि राजस्यान के प्रत्येकभाग म कही द्ोदा प्रौर कही बडा किला परषवा 
गढ अवश्य मिलता है। बीकानेर शेत दस विवय में त्यत ही-समृढ न 
जा सक्ता है । यहा मनेक भिति श्रौरग्ड बने हूए है । इनके वारे मे तग 
मे अनेक कहावतें प्रचलित है । उदाहरणाय -- ि 

८१) गढो मे गढ चित्तौद, ग्रीर गढ गदैया --वित्तौड का 4 
वश विश्व प्रसिद्ध राजपूत वश है वाके भसस्य वीरो ने मात्र शमि न 
रक्षां अपने को देवा की बलिवेदी पर "योदधावर कर दिया । भ्रनेक वोराठनाभौ 
हृते हसते जर कीज्वानश्रोकोगते मेलगाया था उण्ही त 
के वीरत्व श्रौर क्षवियप्व के तैजसे श्रापुरित गढो म श्रेष्ठ गद विततीड 
दै, षाकोतो गदो की नामपुतिकेतिये हीह । चित्ती क गढ कौ दुर्गमता 
न (९ ) । गढ किलातो बाका ही भला -मर्यात्‌ गढश्रौर क्ति १ 
टदे (गेम ) ही होने चाद्ये । जिसे शयु श्रासानी ते विजयाभ्राप्त मही क 
सके । 


(३) ग्ढारगढ ही पावणा गदो के मेहमान गढ हो सकत ह । 
र्यात्‌ बरावर वाले ही अतियि बनकर किसके यहा. जा सक्ते ह। वमेत ¶ 
श्रातियेय एव प्रातिथ्य नही निभ सक्ता । 

(४) दना गढ रो नाको -- बीकानेर का इतिहास-्रलिद्ध फिला शना 
ग्ड केनामसेजाना जाताहै। जव कोद नया मङ्गान वनवाता दै। उते देम 
कै लिये परिचित या कोर मित्र भ्राता है तो मकान नो प्रयसा हेतु उषके गुह (६ 
ना गढ रो का नाको है" अर्थात्‌ ज्ुनागढ का कया कोई विनारा है, मुना 
जासक्तारहै। 

(स) स्थानगत विदोपताश्रो से सम्बद्ध 

सीकानिर कौ रेतिहामिक स्थानयन विद्ञेताभ्नो सम्बधी मरहावतो कौ 
निम्नलिित यमो दे भ्राार पर विदतेित्त स्मि जा सक्तारै-- 

स्थान ( च्हतग्रोकोतद्यये रखश्र )- 

(१) सीयात साद्व भलो, उन्न अजमेर । 

नागरो नित नित भलो, सावग्य यीकानिर । 
पर्यानि सोतकानम खाद ग्रध्म मधजमेर मोर श्रावणम बीकानेर 
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पच्छा लगता है) जोधपुर नागौरदहुर तोहरच्छतु मे श्रच्छा सग्ता है। 
"हाव बीकानेर" कहावत तो राजस्यानि मे त्यत सीकप्रिय है, भर्मोकि 
रावल वपा तु का महीना होने के कारणं वीदनेर षी शोमा देखते ही नती 
है। प्रत ~ 
(२) गोर मतीरा बेलर बाचर पाण, 
प्रन धन घीशणां धूषटा वरल भोकाण। 
अर्यात्‌ बोर, मतीरा, सेलर, काचर, अन्न गौर दूष-दह, वर्प तुके 
साप वौकनिर म प्रचुर मायाम उपलव्य रोने लगते) 
स्यान-( प्रवाल मो लषष्पमरखवर } -- 
(१) परण पूगल, तिर मेडता, उदर सौकानिर । 
किरतौ पिरतो दोक्गपृर, टावौ जंसलमेर ॥४ 
राजस्यानि भ्रकात हुल प्रदेशटै। यहा परहरप्तात भिक्षीनक्सि 
हस्ते पे प्रकाल पडता हो रहतादै। प्रते श्रकालको सूप्कवे रूपम बाथवर 
कटुधयत प्रवत्तित है वि उसके पायरी पूगलर्मे'रहते रै, सरमेदतामे, पौर 
पेड वौकानिर म रहता है ) यह धूम फिर कर जोपपुर भी षहुव जाताहै, भिन्वु 
स्पायो रूप से सक्ता, निवास स्थान जैसलमेर है । यास्तव मे वालं के सम्बषमे 
महे कायत अत्यत ही सफल प्रभिग्यक्ति है) 
स्थान-( स्वी-पुष्पो को सकष्पमे रखषर ) - 
चतु प्रौर भ्रकाल के सदभें मे वोकानेरो कहायतो म सफलं चित्र प्रस्तुत 
ह्ये है । अनेक कटावतं ठेस भी भरचलित ह जोस्त्रौ पुरुषो पर भाधारितरहमोर 
हर तथा स्यान्‌ कौ उक्वृष्टता की घचोतक हँ । उदाह्रणाथं -- 
(१) मारवाड नर नौपजे, नारी जैसलमेर । 
मुरी त्ती सिधा सत्तिरा, करहल बीकानेर ॥ 
श्राति मदं तौ मारवाड मे, स्थियां जंससभेरभे, घोडे क्िघमे, भौर ऊट 





१ किलर काकडी मो चीरकर मुखा दिया जावा है, उत्त सूखे हूए स्पको 
हौ बेलर या खतरा कहा जाता है। 
२ प्राठा-तर-पण पूगल धघड मेतं बाह्या बायडमेर 1 
भूत्थी चुक्यो जौधपर, उवो जैलग्रेर + 


१ 


"५ 
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यीकनिरमे पदा ते है । उपदुक्त कायत मे जहा बीकानेर के उोकौ येवा 
क्ीभोर सवेत किया मया है, वहा 
(२) “सोरव्यौ दहो भलो, घोरी भलो कमेत । 
नारी वीकानिर री, कपडो भलो सफेत ।1"2 


भहट्कर सोरठा छद, वमेत धोडी, धवल वस्य फी प्रशसा के साधम 
वीकनिर फी नारिर्यो कौ उ्छरष्टता को भौ प्रतिपादित मिया गया है । न 
(३) परदुमणी तो प्रुगल गढ रो --मर्थात पूगल क्षेत्र तो पमण धिष 
के लिए कान्य-प्रसिद्ध हो नही, गत्कि इतिहाप प्रतिद्ध मी है । ढोला-रण ~ 
प्रम-गाया तो इसी 'पदूमणौ' के सदमे मे भत्यत हौ प्रति पेतिहामिक नो 
गाधादहै। 
(४) जामसर रौ छोरी, उदरामसर रो नाई। 
एक ऊं एक चदतो, एक वापर दूजी माई ॥ 
अर्यात्‌ जामसर कौ नान तया उदयरामसर वा नाई इतिहास प्रषिद 
पाल । वे चालाकी मे एक दूसरे सते वदे चदे है स्वी-वुख्यो को दष्ट मँ रवकः 
भनेको कहावत वीकानिर केव मे प्रचलित है , वन्तु श्रौर मी बहत सौ (कटं 
सुनी जती ह, जो स्थानीय विदोपताओ के चिप्र भर्त, करती है । 
(ड) दैदागत विेयताभ्नो को लक्ष्य मे रखकर 
(१) ऊट मिठाई अस्तरी सोनो गहणो माह । 
पाच चौज पिरथी हिरं, वाह्‌ बौकाण वाह ॥० क 
भर्यत्‌ ऊट, मिठाई, स्व, सोने के भ्राभूषण् रौर महाजन-ये पाव चीं 
श्रेष्ठ श्रौर श्रद्धितोय स्पे बोकानेर मे उपनन्ध होतो है । इन पाच चीरजोकं 
श्रलावा कोलायत के वचन मी गलगहोहु,० शौर नखा भो निराला है ।* भारत 
एक घमं प्रवान देदा है । राजस्थान की श्रधिकाश जनता धमं रौर तरथो क प्रति 





१. मिलाशये-सोरदियो द्रुहौ मलो, ताराद्याई रातत 1 
जोबण छाई धणा मलौ, मलौ मरवणा रो बात ॥ 
२ पाटान्तर-दारू, श्रमल, भिडादइया, सोनो गरहणो सण्द, 
पराच योक पिरयवी तिर, वह वीकाशः वाह ॥ 
„ कोलायतत रा वैण न्यारा । 
४ नोसो सौ भ्रनोघो । 


ए 1 


{ ^ 


प्मगावश्वदा तथा श्मास्था रखती है1 दीकानिर के निकट ही मारत-प्रसिट सीध 
स्थल कोलाय्त लो का तालाव मी किसी प्रसिद्ध वीं को तरह अपने घा्योके 
श्ये लोकोक्ति-प्राघार है 1 £ 
(र) वौकनिर सौ भूलनिरः--व्पौ चे बीकानेर श्रकाल का केन्द्ररहा 
है1 भ्रकाल क्ते कारण स्मो षो बहुत ही कष्टो का सामना करना पठता दै 
सटीक समाव मर प्रधिकाशं गरीब जनता महं कट्ते मुनी गहै कि वौकानिर 
ष्वकनिर नही दै, वकि भमूखानिर र्यात्‌ भूल-स्यल दै । 
यपि भूद पन्नग विया, कैर कटीतला खूख' जसी कहावतोमे वीकनिग 
षे षो पोषे स" ओर कषटेदार ऋषिपा-युक्त छे अतायागयादै, भिन्त एसी 
हषित्तिमे भी यहा कु चीजे डी प्रसि है, जो समस्त श्रारतव्े मे पन्द 
भोजातीदै1 


(३) रषप्ड ना पापट, कावुन रा मेवा \ 
मकराणौ रो भटो, बीकाणौ रीसेवा॥ 


प्रयात हापुड के पाप, कामूल ढे मेवे, मकराना का पत्र (सगमरमद) 
प्नोरदोकानिर की सैव (भूजिया प्रेष्ठ) नके भ्रलावा यह की मालिने 
लिलका प्रभाव चरलविधो तकमे भीस्पष्ट दिखाई पडता हि, बडी प्रसिटरदै) 
कोयला उद्योग भ पलाना प्रसिद्ध है, श्रौर किसी कलि ध्यक्ति को देवकर 
"पलाना" से आनि का कटाक्ष कर दिया जातादै)\ ष्योरल पथो मोहिपोर वीकाणौ 
से रोहिष! मर्पात्‌ गोरख पंयी सा्ुूभौर बीकनिरकाङ्ट अच्छ मनि जति) 

(५) माढवा्ता मे रेहसी, जकौ राजा जीरधघोढा वापो--परषात्‌ जो 
पादवाला मे स्हेमा उसे राजानो के घोडे पिननि ही षने कहावत द्रा 
स्थानगत मजवूिणो षौश्रोरभी द 


पित किया गया है 1 
~ ~~~ 





१. गोपायत रो घाट । 
२. दृष्टव्य-(क) भरा नाम्‌ हि चेली, भह मालण प्रलयेली, 
चली पाई श्रदेलो दोकनिर से, ...(किल्म "सजा प्रोर रक) 
(ख) कोर सम्बोवे लो, को तरकारो ले सो, 
तो मालण दोकनिर री (फठ्म्‌ श्समुसलः) 


३. पलाणै को खाए [व निखरयो है कई ? 
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शनकै घसाया स्यान विरे कौ यिरोपताभों को सदय करके परेकबः 
ये परयति ह । जैते-सांमर जाय प्रतरणो रैवै* भर्वात समर याकरमी ५ 
ममक रोटी सम्जो साये यह म्म्मय वातै । दो व्यक्तियों कौ विति ४ 
धारार्घो पे स्पष्ट बरनेङे तिये भोग्हा बाता दै- ह रम कोतायत, तू 
बिलायत ।* सणाकरएसर का सारा पानौ सौकोत्ति-वषार न इनी | 
षर दुीहैमि वहां म्रा हर व्यक्ति “तूणश्रणघर रो सूणियो"-वन ८ ६ 

सहत सौर्हावतों मेष्ान, वियेषदकेमोहप्रौर व 
उक्तियां भौ भिसतोरहै। जमन नदेष्यो जपरियोततो श्न मभार 9, 
रियो है। स्यान विततेप कै साय अनुप्राम-निर्वाहि हेतु मौर तेरे बू 
जैसी कटायते प्रचलित है । # 

स्यानगत विभ्नेपताओ वाती षहावतें मतत प्यति परक नती प 
जाती 
(च) व्यक्तिप्रधान > 

एेतिहात्तिक ष्यत्तप्रथान कहावतो का वि्तेषरा भी दो वगो] क़ भाषा 
प्ररकरियाजा सकवाहै।' 

(म) साधाग्णा व्यक्ति तथा लोक-देवता निदेधित कहावतें । 

(भरा) पौराणिक पुरुप-निदेधित कहायतेः । 
(र) साधारण व्यक्ति तथा लोक देवता निदेदित कहावतें 

(१) रामदेवजी नै मितं जका दढ ही देढ--रामदेवजी न केवल गीकाने९ 
के ही बल्कि सम्बरा राजस्थान प्रौर भारतस्ने भो एक लोक-देवता के स्प मे प्रति 
ष्ठति है । इ्होने जाति-पाति के वधनो को तोडकरक्ष्‌द्रोको प्रपनाततेवा (9 
मनाया था । इनके सेवक प्रादि चमार गीर निम्न जातिके होते ये। श्रत कती 

कै निम्न स्तर वलि व्यक्तियो के साय कायं करने परकहदेतेहैकि *रामदेवजीनं 

मिल जकासंदेढ ही ठेढ ।* इषो से मिलतो जुलती एकं कह्‌'वत-“पाबरूजी नँ भिं 
जकायोरीही थोरी” भो मिलती हैष 

(२) भ्ररे। येतो बाक्रापय बाई पदूमारा-म्र्यात्‌ ये वकि पाव तो 








१. चूरू तेरो चरमो, विसाञ तेरी दाल । 
भादरा मे माटा पडग्या, (राज) गदया कां माल 
¶ाठान्तर- श्रू तेरो न्ूरमो बितराऊ तेरो बाटोः 
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पद्भााईके ह्‌\ बिसी शन्देदास्यद चात का लिष्यय होने या ती नई कात के 
पता समने पर दस कहावत का श्रपोषं किया जातादरै। 


हावतमे वणित द्मा! का समय सन्‌ १५६७ के प्रास-पाष माना 
आता है वह चारण मराल जी सादू कौप प्नौर योकानेर केशरी प्ममर्रिह षो 
प्रन्तपुर दानी ची) त्रिन्तु दते पदे उसकी सगाई प्रिद कवि बरहट कर 
हे हु६ैथौ\ बार्ह जीएक वार पने सेवको सद्धित उचते देने गये 1 पद्ूमाके 
वता करीं गहर गमे हये ये \ उमनेस्यय मर्दना वेष दनाकर बारह जीफा 
प्रतिषि सत्कार किया + बारहठ जो प्रसन्न होकर बहास विदा ह्ये! भाव 

घाहर एक स्यति ने उनकी हुवे ष मनुहार ष्टी \ प्रसव उन्होने माल जीषादू 
पेषुपयी बहो प्रासा षौ \ इत पर उष व्यत्तिन वताया कि माल जीसादू 
फ पद्मा मे सिवाय छोर सतान नरीह \ बातत बा विवाद शात कले के लष 
उ व्यक्तिन उनमे नहा विमा मुके उमरे वोज वता दोज्यि म पहचान लूंगा \ 
ा्रजीने उते लोर ग्ताद्दियि। जम व्पक्तिने देखते ही कहा क्रि यहेषण तो 
वा पदुमाकेदीरहै। क्योकि उसमे पाव गृ छदये\ गार्हट शङ जीने 
मगा सोहदो रौर बीकानेरने धी द्मरतिह पदमा भे गुो षर रोम कर प्रपते 


(३) गौव-गव बेजदी"र गाव-गाव सोगोजो--अर्थात्‌ रतये मावमे 
सेदो दै, पोर प्रत्येक शावमेदी मोगाजी को प्रतिष्ठा शोगा चौहान सज 
शयान के जनश्रिय लोकदेवता टै \ ष्न्हे सर्गाकादेवता माना जाता है1 

(४) वाह राजा मेस, तेरी माला फेर मेम-महारार्जा गर्गासिह जी 
सौकार फे प्रिद दासक्ये) उन्होनि अनिक उच्चकोटि के जनित कय सम्पन्न 
प्रच! प्रत उम्दीं कार्पकेस्मस्ण हेतु यह लोकोक्ति यहा प्रचलितरै!\ 

(५) अरस्य रतन -- अर्थात्‌ एक क्र तो दानी समरन वनजा1 
दीकानिर निवा स्वनामपन्य परम्‌ भगवत्‌ भक्त दढ रामरतन जो गा मोकतिर 
के "करणं" कहलतिये 1 उनङ्धो दानप्रियता वो प्रसिद्ध थी 1 प्रत जब भिसी षी 
शृपणहा पर व्यम्य करनादोतो उक्त षहषवतका प्रमोग कस्ते | 

(६) गढ द्रे बीको, षार मे कौक्ो--मरयत्‌ शद मे जितना प्रमाव 
-वोका जो का दै, उतना ही प्रमाय कीरा जी व्यास का चटर्मे दै\ 


{प पोसशिक पुष्ष-नि्देखित कहावतें 
बहुत सो रिहत घाक्तत्रवान महष्वेताम पौरापिक पाचोषामो 
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टि त पं मोः 
निरदेश्च मिलता है । “नन्द का पन्द गोविन्द जास" अर्यात्‌ नन्द ॐ कं क 
ही समम सक्ताहै। इम कहावत का प्रयोग किसके द्वार र क| 
सममे भ्राने पर किया जाता है 1 नन्द ओर ष्ण स्पष्ट हौ पौरणि माध 
यही नही किसीकी दुष्ट्ताको देखकर कस रोश्रौलादः कसक 
जातीरै। 


ह चः 1॥ 
क्रिसी कौ सच्चाई परर कटाश करने के लिये हरीशचम्ध से (4 
जातीहै? तवा गरोवमित्रकी्मेट कै लिये पौराशिक्त पात्र सुदामाके 
भीयादश्रा निह 


नै सल्यवतं पाशी 
चरित्रहीन सत्रिया द्रोपदी होती है ।2 तथा फटा मेँ सत्यवती पा 
भी बनादीजातोहै। 


पओ 
' महादानी कणं भारतोय इतिहास मे भमरहै, भौर व र 
चिर गौरव प्रदान कर दियादै। इसीलिए दानश्रोर सोनेकी चर्वामे 
नाम स्मरण क्या जाताहै।3 


इस प्रकार बौकानेर में प्रचलित रेतिहासिक कहावते भने भाप ष 
सम्पूणं इतिहास को समेट हृए है । उनके वंज्ञानिक श्रध्ययन से, हो 0 
इतिहास शोधको को षष्ठ ने तेत्व ्राप्त हो । वे लोक-साहिप्य कै अ ती 
के लिये बीकानेर की रेतिहासिक कहावतें कोष को भरदभुत सामग्री तिद हो ष 
ह। 


(छ) नाले, त्तालाव तथा घोरो से सम्बन्धित कहावतें -- 


पि सम्बन्धी कहा 
यथपि बौकानेरो कहावछो मे नदो, नाते तथा तालाव सम्बन्यी 
श्रपक्षाद्रृत कम मिलती है, वर्योकि इस केव मे कोड नदी तथा नाला नहीं 


प ४ मिलतो ह 
दै॥ फिर भी महा तालाब बने (ए है, निन पर कायते प्रय मिनती द 
यचा 


(१) कोलायत रो खालो। 


६। प्रत्मपि माता 
अर्थात्‌ कोलायत का कच्वा नाला । जव कहं भरर पानो भ्यधि मा 


प 
सुदार्मरा घादल। 


द्रोष्दी हातातपए। 
सोनो भयोक्रण र्‌ मायं + 


७ ५ ~ 
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मे बहा देषते दै, तते दस्ववदी यही के जन-साचारण के मुष से निकल पददा 
है "कोल्ायत कोपो सालो हय्योदै) - 


(२) सूरवाणर तेयेलो। 

प्र्पात्‌ "षुर्सामर तालाद का सस्ता) बो्दनिर बा पसूरषागरः तालाय 
भो एक रति्र्पसक हालावदै, पोर दे निर्माण के पे प्रनेक दन्तकयाए 
प्रचलित दै \ फिर भरी सका निर्म जन-हिताये हीहुषाथा दसत सन्देह नदी) 
जदश्िसीको आसमहत्या के लिए कहना दोतादै, तो्ष्हदेते कि ष््लो पूर 
हागररो तेलो चदटपोदैष 


(६) उष्ट्रामसर स धोरा रतस सो ॥ 

सोफानरसे दक्षिण षौ ओर स्यत उदयसमसर माव श्रपने घोरे (रेत वै 
शल) के तिर भावष्त परसिद्ध गवर) चर्ध्ोमभी धोस की दूटिण केलि 
यहा प्माना पहता है\ये भ्रोरे गर्मी की रात र ज्द ही ठ्डेदह्यो जति जब 
शार पोर शर्मा रोती है तो उस समयन धोरो वर वहन, चलना बढाही 
मद नमता है1 भरत ष्डदरामपर सा भ्रोरा रतस सोर कहावत प्रचलित 
हो ष। 


१ वौकनिरौ कवते श्रोर समाज ~ 

श रेतिहासिक कहावतो की श्रपेधा मामाजिक कट्‌{वतं प्धिक उवपलन्च रै 
चूकिसमान् सोक-जीवन का एक प्मनिवां श्रम है, मौर कहावत भी लोकजीवन 
भ वद्भूत हुई श्मनुमवोक्तिया हु! प्रत एक टष्टिसे देखा जपितोखमी कटायतं 
मारपाजिक होती है दयोकि समाज जिस तथ्य को स्वोकार करता है, वही वहावर्त 
चे शूप मे प्रचलित हो पाता दि \ 


त्किसी भी प्रदेव षेध के सामाजिक जीवन का परिचय प्राप्त कणेके 
{लपे उस सेत्रकी कहावत का अध्ययन भ्रदेयन्त प्नावदयकदटै1 कहावत 

श्राप मे जातिं विशेष पीर समाज विवेष कके उत्यान-पतन, हटनमिलन, आचार 
(विचार, रहन-सहन, खान-यान, रोति-नोतिः द्यादी-विवाह, उत्व-प्योहार श्रादि 
के सदेश छुप रखती नारी श्नोर उसषौ दथा भो वहावतो षो प्रमावित 
{किये विना नही रह सक्ती\ समाज के व्प्ति-व्यक्ति का प्रतिबिम्ब कहावती- 
द्र चे स्ष्ट लक्ता हि! 


धात विदनेष श्रयव' स्ति से समान, मा समष्टिका हिमण होता है\ 


ध ॥ ४४ 


पिक्षा-दीक्षा, वश्ानुगत प्रमाय तथा वात्तावरणा ते व्य॑तरितवि सस्कारो दानिम 
होताहै उती प्रकारसे विदिष्ट प्रकार फी ओीवन-पधति पर षते $ गार 
जाति के सस्कार निमित होते है । 

जात्तियो के काम-घन्धे ओग ओीद्ोगिक हष्टिया उरहे आयि स्तरप्री 
करते हैः तो प्रशासनिक प्मीर राज्य के काथों मे अपने अधिकारो तथाकर्तयो $ 
परति सजगता प्रदान करने वाली शक्ति राजनीत्तिक चेतना । श्रायिक गौर रर 
मीतिक चेतना समाज के श्राषार भूत तत्वह) तं 

सामाजिक कहावतो फा श्रध्ययन जाति भौर नारी विषयक भाषा 
किया जा सक्ताहै। 


(अ) जाति सम्बन्धौ कहवते 

(क) वणं व्यवस्था के अन्तगत जातिया -- 

ब्राह्यणा -- वोकानेर हे मे ब्राह्मणोक्ी जन सस्यावहूत ह 
समाजमे एक लम्बे समय से इनका श्राधिपत्य-सा रहा है। श्रत भ्रफ परि 
फा भगुचित लाम इन्दोने उठाया ! कहावतो मे इनकी वेह मौर लोभी प्रवृि् 
ष्ठी चिघ्रण मिलत है । प 

(१) बामणरं हायसोने रो कचोलो -- भर्थात्‌ ब्राहाणके हष 
सोनेकापाव्रहै। उसे कमाने की कोई श्रायश्यकता नही है । जहां ए ८ 
राह्मण केर्मागकर खनि की मनोवृति मिलती है, वहा दुसरी भोर शवाभ 
भरडा खावै घणा करडा * कहकर ` उनके पेदपन का भौ प्रतिपादन निमा ग्या 
दै। 

(२) बामण मै वामणा मित्य परब जनम रा सस्कार। 

देवण लेवण नै कुद नही वस नमस्कार हो नमस्कार ॥ 

भर्ति ब्राह्मणा कमो श्रपनी जाति को उन्नति श्रीर भलाई नही बाहा 
भरयोकि उसकी कमा में षाटाप्राने फी सम्भावना रहती है । श्रत ब्राहणते 
जव बराह्मण मिलता है तो केवल वौपचारिषता के लिये नमस्वार ही होकर 
भाती है! ब्राह्मो फो इस दूषित मनोवृत्ति के साथ उसको तुलना कानवे फस 
एवे बुरा थग्ने का एकमाव जिम्मेवार भो उसे ही ठहराया गया दहै 11 कावान्तर 
मे सोगोम्‌ ब्राह्मणो मे प्रति कटुता इतनी वद गं कि भ्मर्या-मर्या बामणक् 
नाम" अर्धात्‌ प्रत्येक युरे कायुं कादोव ब्राह्मणो कं मप्ये थोपा जने लगा। 

(३) वामण नाह बरुबरातोनों जात भुजात --प्रपति अद्णनप्रोर , 
ए भान वाण्डसूं निर्म, बूरो बारम्‌ होय। 
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करतत तीनो ही कुजात हविईदै\ये होन हौ अपनी जाती को पसन्द नदौ करते 1 
दूषलिये इनके साथ यतियेकौभी खस्मिलित कसे हए ड्द जातिदरोही वता 
गयाहैिषः्न केवल वुत्त श्र वनियि ही ब्राह्मणो कीतर्ह जाति-विषाड होते ई 
बल्कि, ष्वापण बुत्ते हाथी, मदी जात के साथी कौ उक्तिया भी सुनने को मिलती 


है 


चाह वीनि बामण शाटका स्यार तया पप्रोम नाम सोम नाम घर, स्पा जज- 
मान म्हास चार टका जसी उत्तियो द्वास क्रिया यादि) 

ग्राह्मणोके शष्ट भ्रौर गलत कार्यं का देकर उसके गसत कार्मन करने 
घ विसीने उपदेश भो ह्दिपादे४ {किर भी वह्‌ अपने कार्यो सेवाज नदी भाला \ 
ग्रह्यसोने पौगवयी दतनी फलाद कि यजमानो के यदा प्रघाद पाना वेप्रषना 
श्रेष्ठ कत्तव्य समने लगे \ कटाक्नस्पम भ्वामण्‌ सो मन सौरेमे'केद्रास षस 
जलोर्‌ सकेत किया गमा १ 

उपपुंक्त कहावतो म द्रह्यएो बा केवल वृष्णपक्ष ही उजागर हरा ट 
सगर उनके विषय म शु्बलपक्षीय कहावतं शनी प्रचलित 1 उदाहस्णायं -- 

(१) बामणक्ट दूटं, बलद वरद शट _--शर्यात्‌ ब्रामण क्पष्ट बात षे 
देता है, तथा वेत कमजोर होने पर शरी चल पडता है} 

(२) वाप्रण रीचेदटी नै मास कोकाई्‌ ठा श्रत्‌ प्राहम्‌ कीवेदटी 
षो माघके स्वाद का यया पता धस कहावत सेश्राहयण समुदाय फा द्ाकाहारी 
रोना सिद होता 1 

(३) भोसो बामण अड लाई, भ्रोजं सातो खम दुदाई ---अर्पात्‌ श्रन- 


|) 


जनिम म्राह.मणं ने मेड मा मदणः वर्‌ लिया, विन्तु भरविष्यने नरी वरे षी 
सोगध खाली \ दस लोोरक्तिचे ब्राहमणो षी सामूमियतत जीर अनभिक्ञता प्रति- 
पादित हई दै। 
षस प्रवारद्र पह-मग्णे धो मनोव्‌रि 
चो विक्रतियो क! सुन्दर श्रौरस्यष्टसूप दन क्हावतोम मिलता दै । 
१ षाभि कुत्ता यापा, जात देख न ॥ 
२. वा्माएय र वार्मणपा, तमू उतम कामसिया ? 
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(र) राजपूत 

बीकानेर-स्थापना काल से ही इस क्षेत मे राजपूतों की बहुतता प 
है । राजदुत जाति वशचानुगत सस्कारों तया मनोवृत्ति े वीर होती ह । देय गर 
मतृमभूनि फो रक्षां वे नित्य ही न्योदधावर होते प्राये है । राजपूत परौरी 
एकाकार रहेगे । इन सव बातो का सकेत कहावतो मे मिलता है । 


(१) राजपूत रो जात जमी --अर्थात्‌ राजघ कौ जाति ही पृष्व है। 
मातृभूमि की रक्षा ही उसका प्रथम धमं है । साजधूत मे वोरत्व एव पोय श 
मात्रा इतनी भ्रधिक रहती है कि यह गपने छोटे से प्रपमान को भौ सहन महीक 
सकता, तमी तो "राजपूत र नाहर नँ रकारं रौ गाल" जैसी कहावत मिती द। 


(२) राजप्रूव रो सदा सुहागण -भर्थात्‌ राजपूत की पतली चदा गु 
गिन दी रहती है । राजपूतिनो कभौ वेवव्यवारणा नौ करती, क्योकि राजपूत 
जीते जी तो बह सुहागिन होती हो है, मौर रण-केव मे क्षपे का पातन कते 
हए चेव रने पर भी वह राजपूत चिर भमर हो जाताहै। इषी कारण ध्री 
षा सुहाग भी बकञण्ण॒ रहता है ! 


कालान्तर मे !राजपूतो ने पना क्षात्र-यमं त्याग दिया तथा प्क बृप 
श्यो भोर दुष्ट प्रवृतियो कौ शरोर भग्रसर हो गये । राजप्रती सौय ओर भान वरन 
परता नही कहा लुप्त हो गये ? दसलि्‌ ~ 

(१) रजपुतो धोरा मं रलगी उपर किरण रेत ! 

(२) ठाकर ग्यायय रह्.या, रहया मुलक्रा घोर । 

(३) रज्रुती रही नही, शुम समन्दा पार । 

(४) ठाकरां र षर वक्पियिरो न्याव । भर्पत्‌ राजद्रं तो षोध 
मे पत ग्रया, तया ऊपर भूल फिर गई है । राजपूती मिट मे भिल आनिके 1 
यूर समाप्त हो गये, मोर मात्रदेश केचोरभ्रौरयग रह गये) प्रर 
भयीयत्व को दूंढना वाहे तो भो नदीं दूँ सङ्ता, क्योकि वह्‌ तो समुन्धौ केषर 
चनी गर्दै । पययवृर्तो के यहा यह न्यायी मावनामटीं, य्किवेतीषर 
पाई षीजकोमनिषाप्रयास करते है--जेसौ कदावते प्रचलितो गई) 

जो बा्िक्मोयुद भूमिका कीटा मानी जती पी, शरालान्तर प मुम्नी 
घौर मालस्य शी प्रोभ्य ग+ अरत. ष्टाक्दारष्ट महिनातो बेड 
पर्वा रव परवान्‌ रबर य्‌ नदेञ्टकोनी ष्ठ॒ महिने तत्र नदी सतारे । 


[ ७३ 


'राजपूव जाहि केवल वीर रही है 1 उसमे चालाकी तिल मरमीनदही1 
रावतेमे कनक्या कर रहा है, पिसी को कोष्ठा नही,सय अपने-प्रपने में मस्त 
ह गरातान्तर मे राजपूतों मेंबुष्य चेतना जागृत हर्‌ मोर मस्तौ को च्योढकर 
सामान्य दुनियौमें प्राग्ये ।* षते रा्पूतो करना प्रान नदीर्है॥ "ठ्पाया 
सकृ वाज" अर्थात्‌ परपने पाठसे बुद्ध सचा करे धर षी खणुर की उपाधि 
मिलतो है । कते मेहनठी घ्यक्ति के लिए प्रसिद है--'बाकर चं ठाकर पर्णाः 
भरात्‌ मेहनतो मौर परमौ व्यक्ति को पाथम देने श्लो की कमी नदी है। 

(५) शाकरठ्समेंषर फर म्ः--अर्थात्‌ ठाकुर पराव पीने मेरहेभोर 
उनके घर मप्ो मे उजड गये । राजपूतों के दुगुंणो तथा व्यसर्नो पर उपयुंत्त 
लोगोक्तिद्टाराभदटु कटाक्ष होतादै। 

सं प्रकार योगानिरो कदावतोंमे राजपूती यीर-मावना, देश-प्रेम, व्यसन 
मौर गुणों की स्पष्ट कलकः देली जा सवतोदहै। 
(३) निपा 
बीकानिरो बहावतो मेही नदी, यत्कि सम्पू राजस्थानी की जाति 
सम्बधो कहावतें यनिपिकफो प्रमूख स्यान मिला हमाहै। चूकि यनिया एक 
व्यापार भ्रपान जाति है, जीवन की हर भ्रावदयकः यस्तु को प्राप्त फरनेके तिये 
जनताधारणा का उसके साय सम्पकं स्थापित करना भ्रत्यावदयक है) इसलिपे 
चके श्राचार-विचार प्रर व्यवहार का प्रभाव रतये जाति पर पता है । भ्रतः 
उनकी जत्तिगत वि्वष्टताएं घौर निद्ृष्टताए्‌ं दोनों ही व्यापक स्प से कहायतो 
कामाधार मनौ) वया 
(१) घाणियोया तौ खाटसेदेयाप्राटमे देः--बनिया संस्वार एही 
हो एषणा होता है । उससे धन या मन्य कोई वस्तु प्राप्त करना प्रासान्‌ कायनही 
रै, वहया तोखाटमे देतादै, र्यात्‌ बीमार पडने पर वैय आओरदाब्टरोको 
सूद वगाताहैःयाकिर किसी संक्टमं पठने परदेता दै1 
५ (र) विया मतलब रा यार, नाम दे अद षरलं प्पाद्--पर्थात्‌ 
सनि बडा ही स्वार्थी प्नौर मतलयी होताहै। षाम लने पर हौ वह स्नेह भीर 
प्यार फो पातं करता है । उसके सामने प्रपना स्वार्थं नौर मतलव ही होता दै। 
=-= 


१. रावेला सो बावला 
२. वले मे दसी पोलकायनो, क दो मर जीमचै। 
रावल्‌ा*--श्रन्त पुर 


५५. 


५४ ] 


षस दतु चाहे उपे कसी के पायभी क्योन पक्डने पडे। 2 


३) वाणियो मत्त न वस्या सती, 
कामो हस न मघो जती । भ्र्थत्‌ बनिया मिघ्र नहीं हो एकव, 
वेश्या से सतीत्व, कवे से दसत्व भ्रौर गवे से यतीत्व की प्रादां करना भी निर 
है। ये सव श्रपनी श्रपनी मनोवृत्तयो फे व्चीमूत होते ह बनिये की मितरव 
केवल स्वार्थं तक ही सीमित रहती है । 


॥ि डे 
(४) वरो पञ्ञेडो वाणियो ताता लजँ लोड -- भ्र्थातु वदे 
भ्रौर वनियेको गम-गमं ही तोड तेना चाहिये । तात्पयं यह है कि बनिये ते पुर 
कायं ते जेना चाहिये । 9 


(५) विगाज करेला बाणिया, प्रर वरता रीस "~ प्रथ्‌ व 
ही व्यापार कर सकतादै, दूनरा तो मात्र गुस्सा करके रह जगा । = 
बन्यिकी रग-रग मे समाया हमा है । प्रत्येक व्यापारी कं लिये भी बनिया प 
रूढ हो गयादै।4 


ड 9 उसका वा 
चनिया पेते का वडा लोभी होता है । पैसा कमाना ही उसका ध्य | 
है। ्याज कै लेन-देनमे वहं श्रपनौ वेटो का भी लिहाज नदी रखता 
बनियातो व्याज को श्रपना वाप मानकर घधा करता है16 


(६) लान लाग्यो बाणिमो, च्रूटी लामो गायः ¬ त 
के निया, गरेष्ठी वदते च 
कैलोभमे लगा बनिया, बौर हरा घास चरती हृडं गायश्रा ध 





१, वाशिया मतलव रा मोटा, काम पड़े जद कार्त गोडा। 
२ बारियेरी यारीस्वारथ रीक्यारी। 
३ बहो पकोडो बाणियो कास श्रौर कसार 
ताताहीने तोडि, ठ्ड। करं विकार्‌ 1 ५ 
४. वारियेरोवेटो) 
५ बारियोन्ाजमवेटोमू जो टचेनी। 
६ वाणियोन्याजरोवेदो) 
७ 


लवं लाग्यो वाशियो, चूटीलामी गाय) 
बावडंतो वावड, नटीदोग्रागि ही जाय || 


पाठान्तर बिएज लाम्पो बाणो" पाठन्तर-- 'हीकी-हीनो सु कड, श्र 
मतोरा खाय । 


सै # 
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कटा भीहै ्वली चअनावैसो बाणिमो ४ दतिया व्यापार न्रे इतना कमाता है 
ति उसकी कमा का मो लेखा जोखा नही रहता 1> 


(७) गाव सायो वाणिपो, पार पडञ्या जद जासिमि -- श्रयात्‌ 
दनवने माव बतामा दै, प्नौर मह जद सफल हो जाय तव कौमाशा। वन्यिका 
वद्मपरम्परित प्यं व्यापार कणा है, ग्व श्रौरदेश का जीतना श्रोर उ्ह्‌ 
यपतानाक्षत्िमो का षारयेदै\ श्रत अपने कायस हटकर दूस बाम क्समे 
सफलता सदिम्ब स्टती है" 


(न) जास मार वाणिमो विद्यास मारे ्यौर - अर्थात्‌ बनिया 
जानकार बौ मधिक्र ठपता है भोर चोरीभेदसे दहोतीदहै) 


(६) लिख बाणियो पदै करतार -- यनिये की तिलावदट शदवरदी 
पठ सक्तारै, 


बनिया अपने व्यापारम्‌ चातुरं दै लिये जितना प्रसिद्ध है, उतना ही 
श्रपनी भीषूता शरोर करता श्निये भी जग प्रषिदिटे\ 


उदादर्णा्ं -- 


(१) खडपो बाियो पड समान पडपो याणिो मरे समान--अर्थात्‌ 
अनिमा इतना दरपोक ओर दिम्मतदहीन व्वाक्तिरै कि्वह खड। हु षी पडे हए 


चे समान रहता ह प्रौरपडा ह्र तो भरे हए दे समान दीहो जातादै) 


दती तरह चौरासी अतिथे चार चोरो क्के सामने वेचि श्रकेते ही रहते ई 1" 
यनिया दुकान प्रौर गहीषर वैडारह्तादै दसिए उसके शरीरमे चर्वी 
षमा बढ जातीदै\ नत शाम बनिये की पहचान बे लिपि उसक्१ मोटा वेट 
वामम माता 
उषयुक्त कटावतोम यथपि वनिपि वौ स्वार्थपरता, भीरूता तथा उसके 
संस्कार प्रौर वशानुगत पवतम का विवरण ह्परादै किर भौ मो बनिया 


वभी भूखा नदी रहता" घोर नी चन र ^ -------- से षमा सकता दै14 


१९ बािपोर चेस्या रो कमाई सेकाई तेषो १ 

२ वच्यारचोर चोससी दाणौया कड्‌ वरे विचारा एकला वाखिपा 1 
३ सेठरे सेठ, तेये षषठटी सोवेट। 

& सामो वर्पो बमः सायर नामो चोर सरूपो जाम) 


5 1 ॥ 
(४) जार :- 


जाट बोकानिर की प्रमुख जातिदै। म याति करा रेतिहाछिकि महव 
। राव योकानी ने पनी राजयानो के निर्माशायं जि भूमि को पठन 
था, उत्ता स्वामो एक जाटही था) जादौ सम्वेषाल के उताना, 
उनकी जोयन-पदति प्रौर जाति-वैरिष्ट्य फा प्रतिपादन महावरतो मे १ 
यद्यपि यनियो भादि की तुलना मे जर्यो षौ "पिदयुम बुद्धि' शटा गया टै, 
भी उनका श्रपना महव है 1 


(१) जाटरंजाद सोता दरण भ्राट -~- धरयति जाट के तिए्‌ णोन 
कै दुगे भ्राठटोने ह! जाटोको निबुद्धि माना गया, इमतिए उन ति ध 
हिखादङिताय करना कठिन चा । जाट विनी कायं कौ उल्ददगये शतः # 
जये प्रसिद्ध दै। जाट कौ ्रन्नानता षौ द्र करनेके निष्‌ उत्क गुदम माद 
जाना श्राव्यत मानागयाहै। 


(२) जाट जवाई माणजो रवार सुनार 
कदेन हषी प्रापण, षर देसो म्पोहार। 


र्यात्‌ जाट, दामाद, भानजा तथा दवारो भौर सुनार फभी ८ 
विदवासी मोर श्रात्मीय नही हो सकते, चादे कभी भी उनदे चाय. वयवहमरक 
देव लो 1 


(>) जाटरीयारो, तुम्बं रो तरकारी । 
कितो मीढो घालो, रसो वारी की खारी? 


अर्थात्‌ जाट की दोस्ती श्रौर तुम्पे की सव्नी कमी मीठी नहीहो 
सकती नाहे उनमे कितना हौ मढा डाल दिया नाय । तार्यं य्हो है कि जाट 
कणी किसी का सच्चा मित्र नही हो सकता। षसीलिए एक कहावत ओर प्रच 
लितहै कि “जाटन जार गुरा किया, विणा न जाणे वाह' शर्थात्‌ जय त 





१. जाट री बुद्धि गुदीमे। 


२ ठुम्बा--एक जगलो फल जो अकार मे दयोटे मतरे की तरह होता है। 
यहं खारा बहुत होताहै पञ्च॒ इते स्वादसे लाते है मौर वायु विकारके लिए 
वंद्य इससे बहुत सौ दवाइये वनाति दै॥ 


७ॐ 


कया दुभा सही जाना प्रर चना बाद षौ तटी मानता । 

(४) जाव्णीस चूग्योडा - प्रयत्‌ जाटणी का स्तन-पान क्या हमा ॥ 
परपनी परेष्ठता जदानि के लिए भवठर शस लोकोक्तिका प्रयोगं किया जाता है, 
साथदहीसाय जारणी कापर होनिते मीनकारा जात है 


(५) जाट जेलौ दातली, देवै काम लाकटी हायलीः -- ग्र्थात्‌ जाट 
जली श्रीर दानी के पीछे सवडी लगनिसेदी काम देते \ जहा जाटष्ा 
प्दीमङे, च्ेदमे बदा इािके वालो कहावत के ध्रनुष्ार लकडीके बल परः 
काबू मरने का उत्लेल हे, वहा वर्या छतु के बाद जगल मे हरियाली चख जातौ 
है, वेत मे फन तषार हो जाती है, तव भ्रोजाटको कू किथाजा सवता 
६१४ 

जाट अपनी फल वो बेचने बाजार मेम्माताहे, तितु तीन यीसी काला 
ही दिला जानने के कारण ङा कर चला प्राता द वैसे जाट शरषती मरखरो 
के लिप प्रसिड है॥ 


,(६) जाट हाली गदगदी -- श्रयत जाट वाली गुदमुदी । किसी गलत 
गदे षापं कने पर दष कहावत का प्रपोग किया जाता दै 

उपयुक्त कंहावतोमे जाये की प्रत्पज्ञता, दमज्ञानता भौर उनकी अयो 
ष्यताशनो का चित्रण हृता है, छतु जाट चे अच्छी वृततिया भो मिलती ई। 
उदाहरणाय :-- 


(१) जाट कहै जाटणी, ई मावे रहण 

उट व्रिलाई तमो, श्राई बात कहण्‌ ~ श्र्थात्‌ जाट भ्रपनी पल्ली 

से षष्तारैकिश्रणर षष नगर मे रहना, तोञटकौ वित्लीले गई जसी बात 
री कटनी पडेगी । इष कहाव्तमे किसी दासन की प्रचर मर्द ्लौरजी द्री 
स्म ६१ स्पष्ट निर्दे हुषा दै 

~ ___---- 

१--जाटणौी स जाया कायनी। 

२- जली -- लाटीषेएव ह्वरे षर लकड़ी केदो नुते सीगलमाषर यनामा 

जानि वाला पन्न । दतसी ~ दष्पा 
उ-- चेलडिवा वन छाया जाट बस च्या! 
&-- सहर मौतर ह जासू कयन, तसू पूरी तीन वीसी\ 


म, 
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जाट श्रपने मक्षखरे पनकेतिएुमी विष्यति । एक वारएगः 
वेठाथा । इतनेमेकम्रको सोद कर एक नवर मुदे फो निकाल कर चा । 
एक मुसलमान ने देख कर कटा “यह तो फरिश्ता है जो मुदं कोक को पर्ण 
है 1" चोवरो ने जवाव दिया “तिर्यग तरु तो कटै फरस्ता, ह कहं जरस भर 
जि तुम फरिश्ता कह रहै हो, उसे दम तो जरत कहते ह । 


इसी रकार एक चौधर धरके सामने बा हुमा हुक्का गुढगु्य ष्ठ 


था एक ढोली चौषरो को खुश कर कु लेने फो गजं से उसके पात प्राया भर 
प्रशसा करने लगा ' चौधरीभो क्िरको सवासतेरः था। उनके सवादोमे हष 
की सुन्दर सृष्टि हुई है) यथा ~ 
"चौधरी 1 दसूजो तो भद्यो है 1" "फोड दे 1" 
चौधरी । भैसतो नाद्यो ।' प्मारदे।' 
"चौधरी 1 चोरण तो पटरी” "मगा ते ज्या ।" -- बेचारा दम परपनाा 
मुह लेकर चलता बना। 

उपयुक्त कहावतो कै श्रलावा - 


(१) जाटरीवेटीकाकोजोरी सू ॥2 । 

(र्‌) जट र जाट तेरे सिर पर खाट । 

(३) जठ जाठ वहे ठठ 1 । 

॥ 

र्यात्‌ जाट की पुनी "काकरानी' की सीगन्धतेतीहै) जारोमे न 
"काका" भादि सम्बोवन शब्द मिलते है । सम्मानार्थेक जो" का प्रयोग उनम प 
लितनही दहे । जाट को चिढाने के लिए निसीनेकहाहै-जाटके घरपरठो रः 
खाट रहती है 1 इतना होति हए भी जाट जहा रहते है बही ठाठ होतादहै। 

उपयुक्त कहावतों के साथ-साथ ्राजकल एक श्रौर कहावत वीकनिर 


त्िमे 
कषेत्रम जरसौ से नेता भो ती है ॥ जादो के राजनीति 
मेश्जारसीराजायासं नेता भो सुनाई पडती है । थ 





१-- बोली बोनौ म्रातरो, 
योली बोती फरक, 
तु कहे परस्ता, हूं कहु जरल । 
र~ भिलाद्ये -देकषी रोरी पूर्वीचात॥ 
द जाटरेजाटतेरै. पिरपरखाट)} 
मलमगृदह्पाःमूमदहाव।) 
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भरधिकूपप्रिय होने के कष्ण उक्त सोकोक्ति का निर्माण हूप्राहै1 
(ख) न्य जातियां - 
{१ गोता 


भोला या दोगा गुलाम प्रया के प्रतोक ह । राजस्थान में राजतन्ध्र एवे 
सामन्तेशाही के समय दनक अधिक बोलदाला्था । दीकानिर राज्य एक 
राजपूत राज्य रहा है । यहां पर गोला गुलाम प्रया प्रपने भयकरतमं शूप मे प्रच- 
लितियी । देदाफे एकीकरण के समय तक यहे वुराई समाजमे व्पाप्तथो ( 
दनक गोते, दरोे, वजीर, ष्वाप्रवाल, देला, चादर जादि नामो से पुकारा जाता 
है। इतकी परत्नियो षौ भी गोक्ती, दरोगी दायजवास, जाकर, उचडी, पासवान, 
म्पा, दासी वादो मोर माग प्ादिनामौसेपुद्रारा जाताहै ) 


गोलो के सम्बन्धमे प्रचलित षहावतो से उनको कृतघ्नता, प्रालस्य, 
सिकेम्मापन तथा नेश्टापन ही कलक्ता है । उदादरणायं - 


(श) गोलाक्णिसु गुणकरे, ओगण गारा भाष, 
माता जिणसै लाप्रलो, सोता जिएरा वाष । 


ध्यात्‌ गोते किसी मा मला नदी कर सकने ज्निको माता तो मायली 
(ुष्वनी) होतो दै, सोलह जिनक वापषहेते है, रेमे गोते प्रवगुणोको खान 
हेते दै। 


(२) चूक गोलाको एकदम निकम्मे भ्रौर वश्चद माना ग्यारह, इष 
पिए किसी धरम सेकठो गते रहते दो क्तु वहसूनादौ होता" भयात्‌ वे 
कोह भौ मर्यो यालाकायं नहीं कर सक्ते) 


गोले प्राष्ठानी से काम करने वाते नही हैँ) श्रते (गोले को गुरू दोलो" 
या “गेत्तिवे एिरदोलो" जी काव प्रचक्िति है । जहा निकम्मे प्रौर नीच 
भ्षृतिके सोग रहते हो, उनके लिए मी “गोता गुदो” लोकोक्ति काप्रयोगहोता 
है) न्दी प्रकरमेण्य ब्यक्तियोकेद्वाराघरमें ग्वडहोजनिवै कारण ~ 
"गोत्रां षर भेल दिपो" जँक्षो लोन्चक्ति चुनी जा सक्ती दै) 

न सुव के अलावा “धो लायो मोल" ,जैसो प्रसिद्ध देतिहासिक कटा 


सौ मोना घर सुनो! 
यासौ ोला, देयौ सून! या घण्ा गोला रोटी सूनौ! 


(. 


^ 


यर्ते भी प्रचलित ह, जिनका वर्णन देतिहाञ्िव धटनात्मक पटवो कै प्रता 
करिया गयाहै। 


(२) सासी-- 


ससी जरायम वेशा जाति मानीजातीहै। कह मागे ॥ बे 
हस्त होते हैँ । इनके विपयमेभो वीकानेरी कहावतो मे अनेक कहुवतं उप्रन 
है। 
साक्तियारोदेरो। 


मे होन। गयी 
भ्रयात घर मे वस्तुओ को श्रस्तव्यस्त दशा मे होना । ६1 ज 
श्रौर श्रव्यवस्वताके कारणा उतत सासियोङके निवास स्थाने की सन्ता 


है। 


५ 


सास्षण को चाहे वितने ही भ्रच्छेश्रकारका भोजन चिलाया 
उसको मागने को मनोदृति कभी तदी जाती ।2 इस सम्बन्व मे एक र 
एक राजा ने एक सुन्दरो सतण से विवाह कर लिया । सार महल मे हिभिन 
किन्तु उसका मन मोजन प्र गही र्मा। अत रोटी के दुकडे महत के ला 
भ्रालोमे छोड देती है, मोर उनके सुखने पर आलोके साथ मापने कीर क 
सम्पन्न केर श्रपनी मनोवृत्ति की ठुष्टि कर लेती घो। श्रत उपयुक्त कटा 
षसी का प्रतिपादन हआ है । 


(तासी लद पैली, सावं प भरात्‌ साती पहते लढतेै, मौर क 
खत दहै । स्यो के यहा वि विवाह शादी या मृत्यु भोज प्र मिढाईम्र ^ 
यनाति ह 1 विभिन्न कवते न्योते जति! वै अतति ओरदोतीन दिन व 
मेलञतेटै पिर साना खाति 1 श्रत उपयुक्त कहावत मसा्ती मनोवृति 
का स्पष्ट उत्तेखे मिलता है। 


(ॐ भमी -- 


। 
भगी या मेहवर भ्राज के सामाजिक जीवन का एक धावश्यक प्रगट 


उनके बिना जोवन भगुवन कररहजाताहै। श्रत भियो को श्नादर्दैन गे 
लियं “जमादारजी' मो कहा जाता। 


॥ 








१ परादान्तर--सात्तियासे सागो॥! 
२ स्रिएरं मागण सो मनस्वा 
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बोकानेर सेतर मे भगी भ्रपने यजमानो गो म्मा -वाप' कहकर सम्बोधित 
करते ह 1 घतः श्रपनी प्रपूरी भाषा मँ "माहू-गापपाराधररा भंगी म्हा्नै मी 
कुष्ठ दिलापो" भर्थात्‌ माप घर वाते भमो है, हमे भी कृ दान वरगरहा दिलाभो 1 
मचपिवे कहना चाद्ते हरि हम भी बपुकेरकेभंगी ह। दात्य रूपमे उप 
मुक्त कहावत कफो प्रचलित है । 

भगण को भी मादर देने केः तिये भेहतरानी' क्री सं्ञा प्रदान की 


गई॑दहै। 


(४) टोल “ 

दोसौ वोकानिर कौ इतिहास-प्रिद्ध जाति दै । राजपूत श्रौर ठोलिपों 
का सम्बंध भरनंतकाल से चला या रहा दै राजपूतों की वड करना प्रीर उनसे 
पुरष्कारः प्राप्तं करके मपनी जीविकोषाजन करना ही इनका प्रयुल घंघाया। 
श्रपने यजमानो की बहार म गीत गति समयये ठोलक मी बजति है, भरतः नका 
नाम दोनी पडा 1 दोसौ भ्रालस्ययृति श्रौर धुमवकरढ्पन केकारण प्रसिद्धै । 

(१) दोलण कै रोणैमेही रागः अर्थात्‌ दोलण रोती भी रागसगनी 
कैसा है1 सोली प्नौर ढोल कितौ वात को कहने फे लिए नेय पद्तिका 
भ्रपोग करते ये । प्रतः उक्तं कृदावत प्रचलित हौ गई। 

(२) दवी हालौ सौ ।० यह्‌ माना जाता दै क्रि ढोली को सदं अधिक 
सगतो दहै। ५ = 

` (३) हम हासो डे ।° पर्थात्‌ इमो का सा निवासि स्यान । इमो भा 
कोर स्यायो निवात्न स्यान नहीं होता । रोटी-रोजी की सोज मेंएकद्योहारवे 
फटी गौर दूसरा सयौहारवे कीं प्रौर मनाते है“ चूकिदोलियोके मोई रहने ष 





१. सानिया मे राखो मेहतरणी , व 
नोटः--पटरानी, महारानी, देवरानो तथा मेदतरनो-मे चाद प्रकार की 
रानी मानी मई । 
२. सीमाना सी उतर अघो जातां माह 
तुस्ां फागण उतरे, नरबादर वे्ाख, 
ह्ूमो कदे न उरं तिथिय वारं मास ~ + 
३. पाठा० हुम हालौ सांगो। 
४, हुम जाणौ कठं जातो दियालौ करसी-। 
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स्थान श्रीर्‌ घर निशित नही ह, मतः ण्डुमणो किसा पर बताया हा^-ष्ठय 

प्रचलित हो गरईरै। ५ 
इम स्वभावसे ही कायर होता है! लडाई कगे मे तलवार ध (9) 

तथा श्रन्य योद्धिक घस्मरो का नाम लेना भी उसके लिए संमव नही है षठः 

को "वोचो" भौर तिनको ही परास्त करने का प्रयास करता है ।* 


मै 
(४) सुती बैठ इमी धर मे घोडो धात्योः--भर्थात्‌ त 
रहने वालो हमणो श्रपने चर में घोडा ते श्राई। हम स्वमावततेही ५91 
कामचोर होति ह, किन्तु कसो सरदार ने प्रसन्न होकर घोडा पुरष्कार ग वि) 
मगर उसकी सेवा करना उसके लिये टेढौ खीर यो । श्नठः किसी कायं र भी 
बूभकर श्रपने पर लेने प्रर यह कहावत कही जातौ 1 दोलि्यो की ४६ ७ 
केवल मांगना ही है। उनके म्ग्रह करने प्र रही-सहौ चीज चन्दे 
है! जो "उतरियो गांव इम नँ दियो -लोकोक्ति मेँ प्रतिपादित होता । न 
कोडूडोमकोदेनामी चाहितोधरकी वड बुद्ढ भ्रषने 9 ह 
रदेन के सप्य देने से मना कर देती ह 1 देना लेना भ्रवसर काही टं न 
ठीक मवसर पर न पहुच पाने पर ह्मण दान लेने के लिये विभिन्न राम 
भीर बडाईुके गीत गातीह 4 
५) घोवी 
५ धोनी इतिहास-प्रसिद्ध जाति है) लोककथाभो तया त 1 
घोवी कोश्रव्यत ही निकृष्ट कोटिं की जात्ति वताई णह) वीकतिर 
धोबी हिन्दु भ्रौर मुसलमान दोनो दही धमं को मानने वाते ह। 
(१) धोबो कं लाग्या चौर, इन्याश्रौर हीम्मौर। 8 पामि 
रथात्‌ घोवीकेघरचोरोहोनेघेदूसरोकोहीहानिहोीदै, र 
उसके धरमेंदूतरोकेही वस्प्र रते हए होति है । भ्रतः किसी के पि कोई 


का 
नती हो नोर कोद दूसरा उतेलेजाय, यानष्ट करदेतो उक्त लोरक्ति 
प्रसोग किया जाता। 





१. तेरो ङाडमे घोचो तो । 
२. मिलादये-बुद्दौ गाय वामण॒ < दीजै । 


परानदीतो, भाषा लीजं ॥ 
३. दम याने दोकूरो, गाय वाने भैष 


४. प्रोणर चूर दमण, गावे तात्‌ वेताल । 


1 ८३ 


धरो जव बहुत सारे कपडे इकटं हो जति है मौर उनको घोतिके 
तिये पिस स्थान पर डलं दिये जति ह, सो कहते ह कि “धोबी धाट लगा री 
सोच राखी“ 


आज कल चेल-तमादा दिखाने वाले भी “वारामण रौ धोवणा नामसे 
एक मोटी स्त्रौ की तस्वीर दिखाते है, इसीलिए किसो मोरी स्मो के लिए "वारा- 
मण री धोचणः* प्रचलित हो मपा । 

इनके सायदही साय श्धोवीरौद्धोरो पराई दलाई करे" केद्वाराभी 
उन लोगों के बारेमे प्रभिव्यक्ति करते जो दूसरों के माल पर गूलर उडते 


है! 


(६) तेली - तेली हमारे समाज का एक श्रभिन्न श्रग दै । तेल के बिना 
घसो ने मोग्य पदप्थं शरधूरे से लगे ई \ ठेल को भोग्य पदार्थ हे उठ कर सनुष्य 
जीवन के आवश्यक तत्व के रूपभे प्रतिष्ठित करते हुए शक्ति भौर हिम्मत का 
प्रतीक वना दियाहै। श्रह तेलही कोनो भ्रादि कहावतें प्रचलितो गहै । तेलके 
कारिण ही तेली कहावततो का ब्राधार बन गया है] बीकानेरी कहावतो ममी 
तैली श्रपने तेल प्रीर वैल के साय प्रतिष्ठित दै। यधा- 

(१) कटे राजा भोजक्ठे गयु तेलो । 

भर्थात्‌ कहा राजा भोज श्रौर कहा ममू तेली । विन्हीदो असमानोकी 
तुलनाट्मक्‌ श्रमभिव्यक्ति के लिए इस कहावत का आश्रय लिया जतिहै । राजा 
भोज पौर गमू तेली मे देततिदटासिक्ता छह! तक ट यह अपतेश्रापमें एकदोघका 
विपयदै। 

(र) धरं घाणो तेली लूखा क्यू खां? 

अर्थात्त्तेलीकेषरमेषाणीरै, फिरभीरूषी रोटीक्यो खाताहैर 
तैली येचारा दिन भर कोट चतातादै, इसलिए तेल के सस्गे मे रहने के कारण 
कपडे तेते भोग जति ह, रौर कलि हो जाते ह। काले श्रौर चिकने कपडे वाते 
षो निस्सकोच तेली की सज्ञादेदी जततो है 

(३) तेली रो बल्दसौ पौ कोत चात, परा व्हेकै वटे) 


भर्यात्‌ तेलो फा वैल दिन भर संकडो कौर चल तेताहै, किन्तु रहता 
वही का पहींहै। 


५ 
१-- होन लियातेलौकासो। 


(1 ॥। 


बह से चोग हर्य व किदो द्रखरे द्वारा छचं किया हमा प॑ण ४ 
महरी कर सक्ते । वे नहीं चाहते बि; कोई ष्यक्रि भनाईङा कव करे" ध्र 
एसा होता है तो उस्तके बहृत्त जलन होती है ।1 

तेली कै बारेमे विस्यातहैकि वह दिसीके साय मिवरताका ५ 
नही कर सकता,2 भ्रौर उसकी पतनी के फेरे मी प्रिद है + तेतीरेकोह्‌ 
उतरी हई खल वलो के खाने योग्य हो जाती है। 


(७) माली - बीकानेर ेत्रदी मात्तौ जातिभी प्रषिदिहै ध ध 
जाति वाग यौरबाडीकेलिएुमीरूढहोगरईहै। इनकी प्रतिष्ठा समाज स 
मन्य भरर प्रच्छ नही कहौ जा सकती । इसलिए इनके दष्णपष को ते 
श्रथवा नीति सम्बन्धी कहावतें ही श्रधिकाश्च मिलती ह । उदाहरणाय -- 

(१) मरालती"र पूता चिदा दी भला -- रथात्‌ माली भौर पतिया षि 
ही होने चाहिये। ये दर दरर रहे तव ही भला है । ५ 

(२) वैठतो बाशियो उतो मालण । अर्यात्‌ बनिया दूरात 
समय सस्ता सौदा देता है, प्रर मालिन उक्ते समय सस्ता सौदा देती दै । 

(३) खेतमे हाली, वाग मे माले ~ श्र्यात वेत मर हल जोतने बा 
श्रौरबागमे माली क्लोमा पतिरहं । ग 

(४) मालो सी सो घडा स्त प्राया फलं होय ।5 -- पर्ति 0 
पेडों मेसौ षडे पानोभी एकदिनि मे डालते तो भौ विना समय भ्राम उन 
फत्ल नही लग सक्ते । समयश्रानि पर हौ सारे कां होति हि विना घय दृ 
नदी। 


= रतया 
(४५) मालण बौकानेर रो अर्थात बीकानेर की मालें शपते सौ दर्यं तथ 





१-- तेल तैली रो जल, मसालची रो माडषमरू वता । 
२- ते्नोकीरो वेली। 
३-- तेनणरा फएेरा । 
ॐ चली स्रु खल उतरी हुई बलदं जोष। 
भ पौरे घोरे रे मनं, धीरे सददुधहोय। 
माली सीचे सो पटा, स्त प्राया फल होय ॥ रहीम 
पाटातर--पीर घोरं टाक्राधोरं सव कुधु होय । 
मातीसीनं यागं, ख्तश्रायाषत ह्येप ॥ 


चादुपं के-कारण प्राचीन कात, से प्रविद र्हीदहै1 


(८) धुण्र 


मुनारया स्व्णंकार योकानेर फो एक प्रमुख जातिं है 1 समाज भे एक दस्त- 
फारमे स्प म इसकी प्रतिष्ठा दै} यही कारण है ङि चौकानिरके “सोनो गहणी 
साहे, वाह्‌ बका वाहे !* प्रसिद्ध दै) गहना घडे वाला सुनारदहीहोताहै\ 
भरतः, सारी प्र्धिदद्धि भी भ्रावदयक है ! सुनार जहो अच्छे भोर मानि हए दस्तकार 
हेते है, वहौ मतलबौ भोर घतुर भौ बहुत होते ह । सुनार विषयक कुं कहावतें 
दष प्रकार है :- 


सुनार साग्णावेटीसूः भीकोव्रूकंनीं :-- सुनारके यारेमे कहा जाता 
दैक्िवहजो भौ भाभूपरा गढता दै, उमे से कु सोना निकाल कर लोट मिना 
देताहै। मे व्यवहारमें वह्‌ भ्रषनी पुप्रीके साथ भौ रियायत सीं करता। इस 
परप भं एकःकहानी दस प्रकार है -- 


एक सुनार जो वृद्ध था, प्रासूषण बनने का कार्यं अने पुत्र को सौग 
कर भाप उसके पास वैठकर भाला पेराकरताया1 एरु वार उपह स्थानीय 
विवादित पृप्री कृ सोना लेकर प्राभूषण गद्वले के तिये श्राई । भय बुदा सुनार 
पोचते सगा कि कही लद्का प्रपनी दहिन के साय को रियायत न फरदे । श्रणर 
पाहा तो पेदे फे उमूल फी हत्या दोगो । प्रतः वह्‌ जौर-नौर ते योक्तने 
वगा. "रावण रपम रो नुवा चोर क्ती. -रावुण णम र लुपाई वोर ली" दत 
भरकर, बौज्ते से उसका पृत्र भी, .जो करि भ्रव्यंत्त दी षालाक या, समभः 
गणा । दन्तु बहतो धपना कायं पले ही फरद्ुकाथा। प्रतः पिताफो 
समेतदेनेके लिए कटने लगा-- “हमान भीलंकालुषटली, हृष्माचतमी संका 
परर सीस प्रकार वृद्ध भी उक्ररी यात समम गया। तत्पद्वात ही उपयुक्त 
कहावत प्रचलित हो गई) 


उपयुक्त कटावतके संद्भमें ही कहते करि सुनार प्रषनीम तकये 

म्वनकाट्‌लेतारहै\" शौ बालाक प्रौरतें मर्तो है, एम कहीं एक गुनारर्षदा होता 

६» कितु मूषो को गदृत वहो हे श्र हथिया पदनतो ह ।१ भतः पासंत 
(र 





१, सुनार मारा हात्र काट लेवं। 
२, सौ नार एक सुनर + 
१. धड़ सुनार दैरे नार। 


# 
१ 


[ ८६ 


भे वारे के साय उक तुलना करते हूए णहा जा सकता है कि वानर श्ना 
नहीं होता, भरर सुनार सच्चा नहीं होता 11 


(६) नाई । 
सौकानेरसषेयमे नाई जापति भा अपना एक भनिवां महत है । त 
प्राह्ण जाता है, यहा नाई अवश्य जयपिगा, अर्यात्‌ जिप्र धरें व ल 
याभरन्य सामाजिक उत्सव हतु ब्राह्या बुलाया जाता है, वहा व ज 
भावद्यकता रहती है । वसे नाई उच्य वर्गं के सोगो कौ सेवानचाकर र त 
है। भ्रतः उसका प्रवेश यजमानके भ्रन्त.पुर तक रहता है। नितप्र 9 
वतो जगत मे भ्रस्त पुर का विधेष महत्व है, उसी प्रकार यजमानी-जपत्‌ मार 
का बडा महत्वहै। + 
नाई श्रषनौ चालाक्गो, कुटिलता तथा हाजिर जवावौ के निए प्रि न 
मत" "मिनलामे नव्वाण्ट पाल्यामे कण्वा फटुकर उसकी वटि वेष्टन 
प्रतिपादन किया जाताहै1 


(१) नाई रं व्याव मे, सं ठाकर --- भ्र्थत्‌ नायो क 1 
मे प्रत्यक व्यक्ति ठार होता है । मतल यह्‌ षि सभी मुखिया कते 1 ति 
वसे भी नाते ठकर कह मो प्रचलित दै। नई “ठाकर' व (मेनजी कहं 
मभौ वडा गौरव भनुमव करता है। 


(२) ीगञेडे दिाव मे नाई --- भ्रथात्‌ किसी $ यहा विवाहम 
गढबड हो जाने पर नाई को इधर-उधर सदे यादिदेते के लिषे प्रूमना क 
दै। श्रत ज्रिसो व्यक्ति के उत्पत या षर मे इषर-उयर धरुमने पर उक्त लो 
का प्रयोग किया जाता है) । । 1, 

(३) _ नाई दारईवैद कसा, इनका सूतक कदं न जाई :-- भरद्‌ 


+ हि कि इनका कायं 
नाई, वेदय, दाई, कसार श्रादिके भरूतक बनाहुी रहतादटै। क्योकि नका 
अपविच्र कायं कहलाता है 1 


प ह 
(४) नाई गने वेशे श्रौर मनोवृत्तयो से इतना कुटिल है रि उते ् 
कै चमदेकीतरह्‌ कूट-काटकर काममे लिया जाताहै । दोतक्ब्रौरचणोमे 


१ बाजरी रो कार काचो, सुनार रो काई साचो। 
२. जगतण नै भगतण कटे कंडे चोर नँ साह । 
नाई नै खक्तर कटे, तोत्र वात राह ! 


{5 
४ का भेमदयाही नेगराया जाता है,जो पटने षर यजत्ाहै। 
वावा समाय मे इतना हेत्व है कि वज्ये-यज्ने उमे नमसे षरि 
भत है । भत. बेल हसेव 
7 (५) नाडा नाहडा तमत वजाहडा, तेम मे तत्तो, नार्ईमेरो 
पोतो ।2 भवत्‌ नाई र जाने वावा ह, उपर वम्बिये मे तोता रसा त्राता 
६, श्रौर नाई मेरा पोता है 
कहावतोके श्रलेणवा नाई के विषयमे निम्नतिदितत गेदापतेभी 
श्रि 
(६) यौद, वौद रो भाट तीजो ए, चोधौ ना 
(७) निकरम्मौ 1ई पाटला मुडं। 
(5) नाह वामरा एक रे माग लाणौ जात 
(€) षग काठ का, तिस 11 
भ्रति अत्य ह ्योटो वर के निथे दृल्हा, व्ह भार्दश्रौर 
भ्ण तया नाई आ वर्यके होते है ईप्रीर तरहक साध चिरकाल सै 
च््ताभा ष्हादै, क्योकि दनोद खाने याती जातिया है। नाईक 
चेटा हेजामत करनी सीसताषहैतो दसरो को काट देाहै। 
(१०) दढ 


सीकानेर केध्रमे 
ने 


द्टोके सम्बन्यमे व 
भरने भोतेषः भरोरवेगारोके स्पमे 


त 
न, टेन धरगमे भी वेगार ॥ । 
(१) नाई रो जाम 


हेन सौ वटाव 


् 
त रोचाम, कृद्या दे काम । 
तेमला पम्त्िया--उपन पोतन बे पच कोकते है जियमे भिक्षा 
पमो जातत है। 
(२) गरगन्तर कटै भिर काञ्जा, वेदा चुषरं नाञका + 
श्टप्ती बः 7 सीघ्रघी नाञ्का । 
क्टेसाहसे वेदो, श्रीं वररोवयेटो) 
८ महनशी, # सेनयो 





अर्यात्‌ देढ कफो स्यं मे भौ वेार कटनी आवश्यक है) उप 4 
हमेशा तुच्यं पदाय मे रहना है ।" उषङ़े शापतेन क्ट मतै, ( व 
अन्यप्शु।°दढोकेषरोमे कमी कोष दधार पशु नहींहोता भ्रतः म 
कभी दघ नहीं मथतो । शोर शरावे वातौ जगह कौदठो की डारौं नि 
दीजातीहै।५ दटेढका नशा भौ प्रसिद्ध है 15 भ्र्थात्‌ शराव केनामपरष्ठा 
पानी पिलाने पर भौ वह्‌ नरे का स्वांग करे लगता है । 


देढ कौ पत्नौ मपे को बहुत बुद्धिमान सममती है. इस न 
राक्ले मेजाश्रातीहै तो फिर श्रषने बरावर फिसी को नही सममती । ५ 
महान घोनि वले गन्दे व्यक्ति को टेढकफी उपमा दीजातीहै17 स्वगं 
वेचारेदेढ को कायं करना पडता है योर विशाम का नाम नही # 


ठेढरंगरूल रा पागडाहीबडा) १ 

५ ठेढ के लिए तो गुड क ही बडेहोतेहै। इष षवभ ९ 
कथा प्रचलित है कि एक बार एक दढ भौर देढणी कही जा रहै ये। एक > 
बहास घोडे पर सवार होकर निकला तो देढनेदेढणी कौ क्ताया कि ध ध 
घोडे पर सोने के पागडे लगा रते है, तो ठेदणी ने कहा (राजाजीरंतोगु 
पागडाही मगा कायनी सोने रीतो बात ई कार्‌ ।' ध 

जहा कहने पर टेढ सोढो भो नही देता ।» बहा लाठी न 6 
उसकी मी खाली नही जाती है 110 कितु कभीनकमीतोटेढका भाग्य 


क्ता है मोर उसके वहा भी दीपावली मनाई जा सकती है न 





ठेढ रो मन त्यग्वङंमे। 

ठेढा क दुरसीषा ऊ किसा ऊठ मर है! 
ठेदणौ किसा बिलोवणा कर्याहा? 
टेढारीढाणी। 

देढहातोनसो। 

ठेढएी'र रण्व्ल जा भाई 1 

ठेढ सो सरगडो ; 

वेदने सुरग में भी विषा कायनीं । 

£ बङारेडोटेढ सोटीको देव॑नीं 1 

१०. यफेदीतोदेदरीहीलातोगो जम्वैनी । 
११. क्देदेदाकमो दिवालौ भाज्याद्ठी। 


7 @ & < = छ 


॥. 9५ 


स्ट 
1 
(१०) तीतर बशो क मोर।> 
अर्यात्‌ सीर बहा रोदा है या मोर ? ठेड के दिषय मे विस्या है वह्‌ 
भ्रपनी प्रल् युद्धिकेफारण मोरश्रौर तौवरमे बदेोटेकानिरशंय नदी कर 
पाता, रौर तीतर को हौ उसकी विरिष्ट चाल के कारण चड़! खममता है 1 
(११) माखूजी रा नयण राठा। 
भर्थात्‌ पति देव के नयन लास है । मजाक शरोर दास्यै रूपमे यहं 
फटावत प्रसिद है किटेढ नदे मे होने के कारण अपने वास्तविक सम्बन्ध भी सुला 
देता है । एक ठेढ शराव पीकर घर आथा, उसको पत्नौ श्रौर उकके कथोपकथन 
विभिन रितो के सम्बोघरनो पे च्ष्टव्य है ~ 
" मातूजी ला सण लाता > 
ष्दादूदीपो है म्हालौ माता" 
क्टेपो लं महाता सूरा?" 
सावं षौ है म्दालो मूत्रा” 
"कण प्यास म्हि जामी 7" 
""छकला प्यार ए म्ल मामो ॥" 
म्र्थीत्‌ माख्जीके नयन रातह?" वरावपोहैदे माता।" भेरा 
पूप्रार्दापो?''हेमेरोवुप्रा 1 रवले मे पोकर आया हू \" ‹ मेरे जामी 1 तुम 
क्सने पित्ताई ?" ' हे मेरो मामी 1 ठावुर साहव ने मुभ पिलाई है +” 
(१९) कुम्हार 
योकनिर क्षेत्र की चकु्टार' जाति का समाज मे मावदयक्त स्थानद) 
नका कायें मिष्ट के वत॑ने मादि बनाते कादै। हनने सम्बन्धमे भी बहूवसी 
सोकाक्तिां पि्कती है 1 
(१) कथें किसोकुःार गथ माथेचढेहै। 
१ प्रा कथन स प्रकार है-- 
"तीतल बहौ ब मौल %” 
"मो को षार बहो पीतल हो वडो, 
जको तलपतन-ततभले चार्तं )" 
भयात पत्ोतरभ्रोर मोर को तुलनाम तोठरदही बडा, क्योकि वह 
सरमर-वरमर करता टपा चलादा है ॥ 
२ कण दुम्भार मघे कोनी चे, पण टीदहो चलतो ही चठञ्या 1 


०.2 


\ 


६० | 

्र्थात्‌ कटने से कौन सा वुम्दार गवे पर सवार होता दै, वह गेलि 
कटे हो उस पर चता है । माघुनिकः, सन्दरमों मे पति-पलनौ सम्बरा र्मा 
कुम्हारी के साय उमक्रा भगडा हो जाता है, मौर उक्त पर भ्रपना रोत्रनरी चवा 
पाता है, तव भुकताकर गधे के कानरवतादैः क 

(२) कुभार कुटी मे राधं] त 

भर्थात्‌ कु भार पटी हई हाडो मे कोई चीज पकाता है । कहन का 4 
यह कि जिसके षस जो कायं होताहै वह उसका लाम खुद नही ४ 
श्रौर दूसरो केलिए हो परिथम करता रहता है रसौ स्थिति भे-कभरः 
घरे पटी हाडी,--उक्ति का प्रयोग कर दिया जाताहै। 

मजाक मे जन-ताघारण कुम्हार को भ्याल मे पादणी जात" भी १ 
ह, वयोकि श्रमे वतन आदि को पकाने मे उपने राख के सानिष्य मे मष्क 
पडता है । 
(१२) नायक | = 

वीकानेर की निम्न जातियो देस नायक मौह \ मे लोग पडत समू 
या जमीदारो के यहा कायं करके या द्याज बनाकर अपना वेट परातते मे । विष 
राजपूतो के यहा कायं करने के कारणये बड़ गौरव के साय श्रपने को यनूत ¢ 
से सिद्ध करते हृष्‌ कहते है, कि आपके पुरे ' रानाभिरी कते ले, चीरं 
पुरे दयाजले बनाने लगे ।° श्रत, हमारा प्रूल,उद्गम तो एक ही वश येदै। 
(४) नायक राजपूत 

भ्र्थात राजपूतो मे उपजाति नायक । इ सन्दरभेमे एकः रोवरर 
प्रचलित है । पोह नायक जाति का युदक याजो सेनाम भर्ती होना चाहा ५ 
उसने सून रखा था किसेनामे मर्तीके लिए राजप्रुतो को प्राथमिकता वी 
है । मरत वह भो भर्ती होनि के लिये संनिक-कार्यालम चला गा) 
उतरे जाति पृद्धौ गई तो उसने कदा--राजपूत  श्रफमर ते पूरा (५ 
से राजपूत" ? श्रव वह राजतो की उपजातियो से परिचित था नही त 
भ्रनायासि हौ उसके मुह्‌ से निद्ल गया--“नायक राजतत" उमरे याद 3 
जातिकवारे मे गढवदो का सन्देह्‌ होनि पर इस उक्ति कौ प्रघोग किया जाता दै। 
(१३) हीजडा अ 

हीजढ जन-जीवन म एक तीसरे लिग के प्रतीक होते ह नवै क ~ 


देवी 





१ पुण्माररोबुम्मारी पर तौ जोर चां कनी, र मड सा कान मरो) 


= येराजाजी रख. म्दे दधानं जीरा1 


[ ६ 


कताप, रहन-सहन भौर वेदा भूषा मे न पूं स्पेएां जनानापन होत दहै, भौरन 
मरदानापन। ये भौ दोय की तरह या-वजाकर प्रौर यजमानो पौ तारीफ रमै 
जीवन-निर्वाह क्रते ह! दनको वोज तथा ताली पोटः मी उन-साधारण 
की भाषामंरहा जाता है। यद्यपि बीकानेरो फहावठो म ही जो सम्बन्धो ष्रहा- 
कते प्रधिकनहींहै किरम जितनीमीहै शद स्पसे सवंमान्य उक्तियारै। 


(१) दीजडं रो कमाई, मू मुदा म जाय 1 
भर्यात हीजडा श्रपनी एमाई हजामत वनवाने मही सचे श्र देता है । 


(२) दीजडा म्द कतार लुरी। 

प्रपत्‌ हीजडोने वभीक्तारसूटी यी क्या 2: हौजडे वैचारे जव ममी 
फिगमम्रातहीनहींषैतो पिरि उनम इतनी वीरनाकमीनीश्रा सक्ती 
वष्टु गोई सादिक प्रौर भोरतापूण कायं कर सवे 1 प्रत किरी भममर्थं व्यत्तिके 
धिपयम किसी कायं कौ करने मे प्रसग म उप्यक्त उक्ति का प्रयोग करिया जाता 
| 
(१३) चुहर 

बौकानेर क्षेत्र प्रोर विरेपकर एषम होमो मे सहारा फा वडा महत्व रहा 
टै क्माकिदृपिकायं मभ्राने वाति विभिन्न लोहके श्रौजार व उपकरणा वनाने 
तया उनकी मरम्मत आदिकाका्ये-येक्रतेहै। 


सुद्र द्िष्दौ साहित्य भौर सोकं साहित्य मे भ्रति प्राचीन काल से स्थान 
पताभ्राफाहै। कवीरत्तकने भ्नेरा बीर लुदास्पिा" फटुकर सुहार फा महप्व 
प्रतिपादित क्यिाहै) लोक साहित्य के महत्वपूणे प्रग कहावतो-साहित्यमे भी 





१ कतार्‌ ~~ वों पहले जय जब राजस्थान म दूक प्रवा गाडिया नही 


थी, तव गनाजश्रौर श्रन्प स्रा दायं उटो प्रर चष्दकर एकस्यानसे 
दरे स्यान पर जाते ये तथा मे सख्या मे बहुत होतये इसी काफि 
धोक्तारग्टा जाताचा) 


द मेराबोर्‌ लुहारिया, तु जनि जाले मोहि! 
दक दिन पषा होद्पा, हं जाकौमी तोहि 


कबीर ग्रन्थावली ~ सम्पादन श्यामसु-दरदास पृष्ठ ६१ 
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शुमन। [त्म त्त दिषिरा 1 
यह य्सत्र तपा एमी स्वतन्तरस्पमप्नोर कमी वुमनात्मतर श्प में विसरा 
दिषारहुदेतादै) 


(१) सौमुगारफीणएप पुहारशी) 

अर्घात्‌ सुनार भो सौ चोरे भौर सुहार की एष चोट गरावर होती ५ 
समथं व्यक्ति फो बोई प्रमं व्यक्ति मेको हानियां पटुवाता रहे बह क 
कर जायेगा बिन्तु वहण्क भी हानी ण्टूया दमा तो भ्रतमर्वानवे मूत 
जेगी । 

(र्‌) गोह जाणे तुहा जारण, साती दौ वाय जारं! 9 

मथात्‌ लोट्‌ घ्रौर नहर मा सम्ब य भन-य प्रर अमिट रै! मितं ती 
को ष्घम दल देने षा योद जधिक्रार नहींहै। इष प्रकार किक पराप 
सम्बधो के विगहनेका कारण दोना कौ गत्तिया, ठीक "ुघ सोद सोटोर 
सुष्ार खोटो' --को तरह होतो है। 
(१५) मूसलमान सम्बन्धौ कहावतें 

यद्यपि मुसलमान सम्ब धौ कहावतो फा सम्बन्ध धमं सम्बधी य 
सेद, किन्तु बु कहावत जो सीधे ही जाति षो भ्राधार मानकर ही प्रचरति 
उनको उदषटत करना भरावश्यक है । 

डा क दैयालाल सहल भौर सर हृवटं रिजलेने भी बपने-प्रपे प्रथो 


्र-तमत र्वा 
मे मुस्लमानो से सम्बध कहावतो वो जाति सम्बन्धो कहावतो के प्रतगत प्व 
है।1 


ग्रिण 
तरद 


मुसलमान सम्ब-धो कहावता सेन्पष्ट ही उनके सामाजिक र्तर भरर 
उनके वैवाहिक सम्बधो तथा खानपान आदि का प्रतिपादन हूमादै। 

(१) षरजयक्नै परधरव्बरू जादे) 

(२) काप जाद परधरजायतो दोजख पाय 1 

भर्या षर म जन्मी हृ पनी को दूरे के थर की विवाटिता भतू बनने 
दिया जाय । मुस्निम परिवादो मे चाचा ताऊकीबटियो से विदाहं करना वहत 


श्रेष्ठ माना जाताहै) श्रगर देखा नही क्रसन्तेतो उनकी मा-यताहैकि व 
व्यक्ति नके गामी बनता है 





१ राजस्यानी कहावतें एकश्रघ्ययन-- डाक हैयालान सहल १० १४५ 
2 (४८ एत्ण््ालन वप्रता2 ए एत एला ए18)<# ए 138 


[ ९३ 
(२) काकोस्सतोवेटी ससं। 
र्याति चाचा नाराज होता है, तो श्रपनो पुरौ रवे । 
(४) श्ना ग्रागणा सारो, भ्राधै मागर पोर) 


भर्थात्‌ घर के आये भराग्ण॒म तो ससुराल होती है भौर मापे प्राग 
म पौर । इष तोोक्ति से भो मुसलमानों के विवाह सम्बन्धा कौ रीति भादुम 
पती है। घररोवेटी धर रौ बहु--स भी यही ध्वनित होतादै) 

(५) च्लोजो घौदं रा पारवी । 


पर्थ द्नोजी घोडे की परख करते वाले है किसी व्यक्ति का फोट किसी 
के प्रति श्रनभिजञ हीने पर भी कराये करने पर यह्‌ उक्ति की जआतोहै। 

(६) काजीजी, दूवला किया, सहर री फिकस्मे। 

(७) भियो थारी बुाऊ के म्हरो। 


(८) भियांजी 1 मियाजी 11 धारी जिलमतरो, दादी मद्यो करिणं 
कतरी) 


श्रथाति किसो भिये को सम्बोधन करके पूरा गया है कि भाप इतने दुवले 
षयो दौ २ जवाब मिला शहर कौ चिन्ताभो मे ) मियाजी मापकी भू-दाही किसने 
काटी भोर पै मपनी वुक्षाऊ या प्रावकी | 


किमी व्यक्ति ब साण्प्यं के चषटर जप्यं भते देवकर उनकी ददीषफो 
भौ कहावत का भाषार वना लिया जादा ह," पो नर्‌ चीज के प्रति श्रतभिकनता 
हने ष्रारणा भी मियाजी श्रभिव्यक्त दति हं 1* 


कसो व्यक्ति को पहु को श्रभिव्यक्तकरनेके लिएुमी मिया मस्निद 
तफ जाता मजर मातादैभ्तो कमीकिसौ क्येकोनकरने की गसतीमे उते 
किरदि कने के लिए ्रदलर देते समय भी रजे भोर भियो फा सम्बन्य स्थापित 
क्र लिया जाह) 

जव भिया गलनौो करदेता हैतो जवाव माने परर श्रपनी गलतीन 

स 

१ पितामहा भर, दाढो हाप भर। 
२ भायडानुवां र, पियप्भी नुवा 1 
३ मिर्येरोदोदु मसीत ठष्सी\ 
४ क मियामर्प्यार्‌ कार तेजा पन्या 








<= ॥ 


हि प्रपत पि प्रतीक 
स्वीमारते हुए सारे षार्यो को हौ गलत सिद्ध करते हए, परपनी 1 सत 
टाग्ङचीहौी रसेगे।> फिरभीलोगोकीटटच्टि मवै बन्मके भूषं ही र ¢ 
गम श निक दमभ 
स प्रकार उपयुक्त कहावर्तो मे मुसतमामो के सामाजिकं ए 
व्यक्तिगत योग्यताजो का स्पष्ट उदृषाटन हृधा है । 
जाति-तुलनात्मक कहावतें त 
ऊपर हमने विभिन्न जातियो मे सम्बन्ध मे प्रचसित कहावत 0 ४ 
पण क्या! यहा वीकानेरमे उन जात्तियो के सम्बन्धमे £ ए नः 
हावते प्रचलित है! यह आवदयव भी है क्योकि हर जाति मन गृण त 
भरपनी मनोवृत्तियो व कायो परे भिन्न होती ह! श्रत दस मिन्नत का 
ही इन कहावतोमे हुमा ह + 
(१) भ्रग्पम वुद्धि बाणियो, पिच्छम्‌ बुद्धि जाट। 
तुरत वुद्धि तुरकडो, बामण सपमपाट॥ 
। 
भर्थात्‌ भो की सोचने वाला बनिया होताहै, बह दैरग ए 
वाला जाट होता है, तुरन्त हौ सोचे वाला तुकं होता दै, प्रीर बराह्मण 
मूखं होता है । छ 


1 
(२) राम-राम चौधरो सलाम मियाजो । 
पमालागर पराडिया, भ्रदेस बाबौनौ ॥ + 
अर्थात्‌ चोषरी को राम-राम, भिरे से सलाम, पण्डित ते चरण स्ववं 
ताध से श्रादेश--कहकर श्रभिवादन करना चाद्ये । 
(३) जगत जाट नँ चेष्ि, हाटा वोच किराड 1 
राभड कदे न छेडिये, जद-कद करं विगाड ॥ ना बाह 
भर्थात्‌ जगल म जाट, बाजार मे वनिये ते गडा नही करना च ६ 
तथा राजध्ूत से कभी गडा नहीं करना चाहयि--वह हर मय विणा क 
वालाहोताहै। 
(४) छोड दोन वृंट उखाडन, थपयपियोग्र नाई। 
इता गुरुनी क्दे नमू दयि, शरुवद कला काह ॥ 
१ भियाजी गोक्यं, समलो ई ईया ईै॥ 


>. मियोनो मरणग्या पण, टाग ऊच दीरंरई; 
८ नियाजो जलमरा गाह । 





{ ६५ 


ह गुरो, मालो, कुम्हार, खातो श्रीर नाई कोकमी भी दिष्य नही 
सनातना चाहिये वधो दलका कोद विश्वास नदी कभी भौ विगाह कर सक्ते ह । 
(५) बामण न) ककरा, जात देख गुर्खय । 
कायथ, कागा, कूकडा, जात देक्ल हरसाय ॥ 
प्र्यात्‌ ब्राह्मण, ना भ्नोर कत्ते मपनो जात्ति वालों को देखकर बहुत 
दसी होति है, जवकि कायस्य, सैश्रा भौर कूकडा अपनी जाति कौ देखकर बहत 
प्रसभ होति है। 
(६) छतर पती, महा माह । 
खा वाषण, छोड नाई 1 


पपात्‌ हे घ्रवाली महदेवौतरू ब्राह्मणोको षलिप्रोर ना्मोंको 
ष्टे, 


(७) वणौ वणाव धाशियौ, वणी विगाडं जाट । 


परथात्‌ यनी हई फो यनिया भ्रोर यनाताहै तथा नाट उरते बिगाड 
दाद) 


(5) धाव स नही तेलण घाट 1 
बरी मोगसो, जीरो लाड॥ 
परयत धोढनसेतेलन बिसी प्रकपरभोकर्मतही दै! अगर धोदिनके 
पार मोगतेङै, पो ते्तिन के पास घानीकौोलाठहै। 
(६) लल टरो जाटणी छतत कमावणा जाय) 
एष दकेरो रागडी, षरे वदो षखाय। 


धात्‌ लाक्षटबो को जानो सेत मेकामः क्टेकोजातीहै, जपकरि 
एषं टे षौ राज्पूतनो धरो जारमस साठी है, 


{१०} कमार दोढो, चमार त्नी । 


भत्‌ मिसो चोज मोङुम्टारनेद्धोषरो, तो षमारनेते ली । तात्य 
प्टोदैगरिकहर्हीवंमोषो वेनो त्पितिष। 


{र्द) ठामरटरडा, वामिणामर्डा। 
जाद जरर, मरमरटा ५ 


प्रपान्‌ टक्रययं पोते दवि, परद्र यद्ब्टातेयाने भौर जट 
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कठोर होते रै, तथा गुरुये वे केवल गरं वनकर रहगष्‌है। 
(श्रा) वोकानेरी कहावतों मे नारी-चित्रण 


नारौ विसीभीदेदाश्रौर ममाज की सम्यता भौर सरति रौ ४ 
मानौ जाती है। नारौकौ दामे समाज विदचेप बौ प्रगत्तिकी 4 ् 
रहती है । भारतीय सस्छृति नारो-प्रान स्ट मी कटो जा सकती है। 9 
सस्कृति मे प्रारमसेही नारी को गौरवजशाली स्थाने प्रदान किया गा ६। र 
केमा वहिन भरौर पत्नौ इन तीनो रूपो को ही लक्ष्य मे रल रर, उसकी पूजा हषी 6 
है। यही कारण है किचयत्र नायेसु पूज्यन्तेतन रमन्ते देवता "की उक्ति भारतीयस। ध 
की ध्येय~उक्ति रही है प्रारम्भ मे स्तियो की ददा खराव नही षी, ननु क 
न्तर मे पुरुष-वगं के स्वार्थं श्रौर वाह्यात्याचारो से !हाय अवता दमा म 
कहानी, जआचल मे है दरव भ्र श्राखो म पानी१--वाली स्विति भ्रा गई । 

बीकानेर कषेन मे नारौ विषयक विभिन्न कहायते प्रचित ह नि ना 
के विभिन्न रूप विभिन्न पारणे शरोर उसको शक्त-सामय्य ॐ वित्र मिलते । 


नासे विषयक धारणायें 


गी 
बीकानिरी क्हावतोमे नारी के विषयमे धारणां स्थापित ( शा 
कटावतो मे कोई उक्कृष्ट रूप नही देखने को मिलता । इन कहावतो 
उसवे मिकम्मेषन शरोर श्रल्प बुद्धि का ही उद्घाटन हआा है । उदाह सपय ~ # 
(१) नुगाया सं प्रक्ल गुदि मे हों है-भ्रयत्‌ स्थियो की दुद जन 
गृही मे रहती है, जिनको पीटनेसे हठी ञान होतादहै)॥ 


न होती 
(र) लुगाई पग री जुती-अर्थात्‌ स्तौ पावकी वुतीकै समः ४४ 
दै 1 तात्पयं यहद भि स्तिया दुतिय चे समान तुच्छ वस्तु है, जिनको पृण ४ 
जय चाहे वदल सक्ताहै। 
टि = ही 
(३) जुगाया बुदियाही कामदेर्व--श्र्यत्‌ शीते पोढने पर 
कामदेतोहू। 
(४) राराऊ क्सि वाग लाने है -भ्र्यात्‌ स्तियोसे कीन नेर 
सगे ह । तामे यहो दै पि भरत, ते नोक सामथ्यं वाला कायं नही से सक्ता । 
{६} जगी जोदजोर कौ--भ्र्यात्‌ पल्ली मौर जमीन शक्ति त्रै बलपर 
णो भ्रा ग्स्ती 3 शक्ति नो रहन षर दूसरा अधिश्ञार करतताटहै)। 
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{६ संदा रेधणों षतो शवं है ~ पर्थात्‌ स्वि. सोना-पोना 
घता ही रहता है1 परस रोने मे फोट षार याती दाह नुहीरै। 


उपयुक्त कहायर्मो मे नारी विषयक इष्ण प षी पारणामां | 
प्रतिपादन परादै किन्तु रेप्नो.वत नदीहैकि ध्िर्योके सम्बन्ध भेको 
च्छ घारणापे नहीं दै 1 निस्नोकितं गच्छौ घादणार्ये भी प्राप्ठ हठी है 


{` चुगाया विना रिसा घर ~ भरपात्‌ परिमा स्म केषरपोमा 
नहीं देता }"यस्तिवमे पर को पजनिकाकयंस्तोहीक्रतोदहै 
(२) वेसखेयेन लुगाई हवे ६ -- पर्यात्‌ सेषो नतास्वोदी 
हेतीदै1 * . ` 


(६) कुई रे सूष्ड कारोत सरवतो :-- प्रान्‌ स्यो के स्प 


मौन्द्यं कोनी, यत्कि उषी कोतकी सराहना चादि, जिषे फारण वट्‌ 
यीर-प्रप्दनी कहलाती दै \ 


, उपयुक्त कहवर्वो मे नारौ के सम्बन्ध भे भच्छी प्रोर बुरी धारणापो 
शा प्रतिपादन दधा है । इनके प्रलावा स्यो कै विभिन रूपो कौ लेकर कहुए्वतं 
प्रचलित है 1 


स्धौके विविध सूप 


वन्या. उन स्व स्प से जनते नरो की सामाजिक सिपततिषः 
पता चता है, सर्वाधिक मद्वपू रूप कन्या मौर उसका जन्म है । च्छेद कौ 
वारो पुतरुत्ी कौ समान स्थित्ति दिखाई देती है । किन्तु जचयेयेद मे पह 
पारः बदलती गई 1 मोर्‌ पुनो-जन्म को वरा समग्ा जाने लगा । ब्राह्म ग्रो 
मे पुत-जन्म बौ श्रण्ठ मानते हुए उसे सूक्ति का साथन मत्या गया है । यहां भ्राज 
भौ धेटो षर रौ जास है कुवत प्रचलित है 1. इन सव बातों कौ देखने से श्नात 
दोदाहै फिपुत्रकी तुलना भ पुत्रीकोहेय समस्ा जते लगा, ौर्‌ स्वयो के 
व्यि चामार दोय प्रलय दौ सृकुित होता चलप गथा \ यया ५, 


(१) बादईषा वेरु तो निकत्फा, पसु हही सू" को निकत्यानी 
भर्त पु माताके गने जे तो निकल गई, पिन्तु 


स्तु हह्यामे से नहीं निकल 
. सकी ् 
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कठोर होते है, तथा गुरुथेवे केवल गरड बमकररह गणै! 
(भ्रा) बीकानेरी कहावतो मे नारी-चिव्ररा 


नारी क्सिीभी देश श्रौर ममाजकी सभ्यता मौर सस्टृत्ति कीप्रनीक 
मानीजातती ह) नारीकी दथ्ामे समाज विक्ञेप की प्रगत्तिकी वहानीद्युपी 
रहती है । भारतीय सस्ति नारी-प्रधान सस्ति भी कही जा सक्ती है । हमारी 
सस्कृति म प्रारभसेही नारी को गौरवद्ालो स्थान प्रदान किया गयाहै1 नासै 
फेमावहिनग्रौर पलो इन तीनो रूपो कोे ही लक्ष्य म रखकर उसकी पूजा होती प्रई 
है! ही कारण है कि यत्र नार्य पूज्यन्तेतन रमन्ते देवता "की उक्ति भारतीय सणटृति 
की ष्येय-उक्तिरहीहै।प्रारम्भमे स्त्रियो की दला खराव नही थी किन्तु काला 
म्तर मे पुरुप-वगं के स्वां रौर बाह्याप्याचारो से हाय अवला तुम्हारी पही 
कहानो, आचलमेहै दूष श्रौरश्राखो म पानी" वाली स्थिति भ्रा गर्द । 

बकनर शेन मे नारी विपयक् विभिन्न कहावतें प्रचलित हँ जिनमे नारी 
बे विभिन्न रूप विभिन्न धारणा श्रौर उसकी शक्ति-तामथ्यं के चिघ्र मिलते है। 
नासो विषयक धारणाय 

बीकानेर कहावतोमे नारी के विपयमे घारणार्ये स्थापित करन वाली 
फष्टावतो मे कौर उच्टृष्ट रूप नही देखने को मिलता । इन कहावतो मे केवल 
उसे निङगम्मेपन श्रौर श्रत्प वुद्धि का ही उद्घाटन हा है । उदाहरणापं -- 

(१) लुमाया कँ श्रक्ल गुहिम हो है--प्र्यति स्थिया की वुद्धि उनकी 
गुही म रहती है जिनको पौटनेसेहीनान होनादै। 

(२) लुगाई पग र जुतो--र्थात स्त्री पावकी युती वे समाप होतो 
है। ताप्यं यह दहि स्तिया दतियो वे समान तुच्छ वस्तु ह, जिनको परप वम 
जेय चाहे वदन सक्तादै। 

(३) लगाया ब्रुदियाही काम देवै--श्रयति ओौरते पटने षरही 
धामदेतीरहै। 

(४) रादाऊ स्ह वाग चनेह -प्र्यात स्ियान्ने कीनमे बाग 
तमत ह 1 वापं दीहैत्रि गोरत, त्ते भौ साम्यं वाला कायं नही हो सवता 

(६) जमी जोह जार की पर्थाति पत्नी मौर जमीन दाक्ति वे वतपरर 
शो क्र र्टनी 9 शक्तिने रहन पर दूसरा अधिह्ार कर 7तादै। 
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(६) राडा रेवणों चालतो शवं है --- भर्थत्‌ स्त्रियों का रोना-घोना 
पत्ता ही रहता है । इस रोने मे कोई सार वाली वातत नृहीहै। 


उपयुक्त कहावमो मे नारौ विषयक इष्ण पक्षी धारणाभौ का 
प्रतिपादने हूप्रा है। किन्तु दप्री बात नहीदैकि स्वियो के सम्बन्ध मेको 
बच्छ षारणाये नही है । निम्नाकित अच्दी धारणा्ये भ प्राप्त होती है -- 


(१) लुगाया विना रिसा घर .-- भ्रयात्‌ निनास्त्री केषर क्षोभा 
ही देता । वास्तव मे घर को सनि का षायै स्वी हीकरतीरै। 


(२) वक्षसौ वेल लुगाई हवै है -- प्रात्‌ बशकी लतास्प्ीही 
होती है) 


(६) नुगाक््री सूरत काई्‌ को सरावणी - म्र्थान्‌ स्नी बे ख्य- 


गोष्दयं को नही, वकि उक कोलकी सराहना चाहिये, जिसके फारण वह 
पीर ्रषविगी कहताती है । 


उपयुक्त कहाववो मे नारो के सम्बन्य मे श्र्छीश्रीर बुरी धारणाभ्रो 


शो प्रतिपादन हरा है । इनके श्रलावा स्वियो के विभिन्नरूपो कौ तेकर कहावतें 
भरेलितत है । 


समीके पिविषरूप 


॥ कन्या -- उनसव ल्पोसे जिनसे नारोकी सामाजिक स्थितिषा 

ता मतता दै, सर्वाधिक महत्वपूणं रूप कन्या मौर उसका जन्म दै। क्छ्वेदकी 
हवा म पतर पत्री दो समान स्थिति दिखाई देती है । किन्तु यथव॑वेद मे यह 
धारणा बदलत्तो गई । भीर्‌ पुलो-जनम को बुरा सममा जाने लगा । ब्रह्मण प्रयो 
मपू जन्मको शरेष्ठ मानते इए उसे मुक्ति का साधन वताया गया है । यहा श्राज 
भी पेदोषर्‌ सो जाः है कहावत प्रचित है । इन सव वातो को देने स ज्ञात 
दीका पुयङ्ो तुलना भ पुनी कोदेय सममा जाने लगा, सौर स्सियो के 
पपि प्ामाजिवि सच भ्रत्य ही सकुचित होना चला गया 1 यथा -- 


नि नो 
(ध) बाला पेयम तो निकला, परलहाडी षको ग 
भरात्‌ पुप्रो माताके गभ स्तो निगल मड, वन्तु हध्ाभ्र सनी 
सक्ष, 


ध्र ] 


चू कि कन्याजन्म एक श्रभिटाप माना जाता था, श्रौर उसके माता- 
पिता करी स्थित्ति मी प्षमाज मे उच्च नही मानी जात्ती थी, इसनिषएु सद्य-परसुत 
बालिकाको हड्या मे डालकर कही एकान्त स्यानमे दछधोडश्रतिये! यह 
श्ात्तम्य दहै कि राजपूतोके यहा पुत्री-जन्म बहुत ही बुरा सममा जाताया। 
वे बालिक्रादा गला धौट क्र, श्रफीम खिला कर, अथवा हया मे डालकर 


भारदेतेये। यृ प्रथा श्रमी भी पिद्धले दिनो तक जीदिततभरी) 


(२) वटी भली न एक 2 -- श्र्थात्‌ विसौ पिता केएव पुत्री भौहो 
तो भीगच्छी नही । क्णो क्रि इसमे उत्ते समाज मश्रपे क्तो नीचा मनिकर 
किसौके सामन भुवने से मज्घर होना पडताहे। पुत्रीकापितावबहृतहीहीग 
जौरश्याकापात्र समभा जाता, श्रत बात बातमे वेदी रो बाप जंसीरक्ति 
सुनने फो मिलती है! 


प्रो के पिताको उसके विवाह श्रादि करी चिता प्रत्न्त गम्भीरतासे 
करनी पडती दहै, श्रौर दसी कारण उसे नीद तक नही श्रा पाती । जेते र्ीके 


धरम सर्पं निवासत करताहोश्रौर भयसेनीद नही श्रात्तीहो, वही स्थिति बेदी 
बै मापकीहोतीर्ह 


शास्नोे अनुखार वेदे बापू, प्पो् श्रौरयेटी का पुम ष्दोहिष 
दोनोहीमोक्षहितु तपण कर सक्तेहै मगर पोतो को ही भविक श्रेष्ठं मानकर 
स्नेहं दिया जाता है! दौहित्र पुरी कौ सतान होने के कारण श्रवक्ाद्त क्म लेह 
प्राप्त क्रते है । इकति -- 

"पाता भू की रावडी, दोदिता शर की खीर । 

मीठी लर राबड़ी, साटी ताग सीर 1“ 


भ्रति पौश्र-बू को र्वटी2 हे श्रोर दीटित्र-वधू ग सीर है--ष्नम से 





१ बषैडोभमलोनकोस को, येटी भलोमषएुक। 
करजोभलोनदपतो, साद्िवरापटक॥ 


दे भौजं जक घरमसाप, कं जाभैवेरोये वाद) 


५ 


रादहो -- माठ्याञ्रे केधाट षोष्टा्ठं मेदालदर राजस्थान गो 
एक पेय पदाय तयार त्रिया जाततादै उस "राटी" ष्टनैहै। 


यादस हो स्वादिष्ट गती दै, सौर श्रच्छी नदी लगती \ 
लद के सम्बन्ध न मातापि को आपा मानकर जह कहावतें 
असित ६, बहा णुद स्प ननं लकये पर सत कहावत री उपलम्ध 
चेटी दास्तवन दयषकापा दैन जैसे मेदनत करता-कस्ता द्या 
त पार दन जाता ट, उसी तस्द्‌देटी गौ 1 इसीलिए हि “जम म्नदो गसेब, 
हये क वैत 
चटी षर फो पान सेनी रै उसे माये कष दलक पूरे वथ श्रीर्‌ 
सवार बा कलं यन जाता है\ वद सच्चरि्र णोर सुमा तमामो दहो, य प्रत्यक 
चाष वाटृता है । वह सच्च खुदकौ सममः रौर विवेक पर 
तिमर करहा दै \ वह्‌ <+ [4 दामिनी हो सकती ट हीते वान 
तक ष्ठी परवाह नदी कर्ती) व्सेतोवेटौ पर (किसी प र नदी 
सेत, रमोकि बद्‌ तो दूसरे सम्पत्ति दोक रै" 2 क्किरभीयेटी कोधस्की 
सती कहा जाता दै ४ 
चदकी जत्दो दी बचपन कर यौवनावस्या को प्राप्त कर लेती 
६, गदते दए गोध दर नही लगती \ ५ 
इमारि पट चे रपर ¢ गप चेः जोग परन्त-जल भरद नरह 
कर दाल देते \४ 
दस विपपक हतं 


हतो, सौ 


दहतं भर्वन ६। उदाहरणाय भ 
+ ७ ~ चयात्‌ पुटड चलती 
दस दमदे भूः 


(९) पटं चासैष्रनो घर दतं 
र रीतो र्ट सटी सानी वाप सै) 


त) व्य ष्देलमम् स, न 
(र) बेटी पयो चन 1 
(3) चेकीचर्ये प्लछमो \ 
(४) चेर घन म बट्ता कद्‌ वार} 
(५) दसयद 
(च) पौ्न्दर पू 


च मोड, यापय 


गे, उता २1 
चली कसय 
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भटकाती, येदगी चाल चलती दैवि रस्तिमेजोवुष्धमी ग्रा जाये, उसे तौढ-फोह 
देतीरै! एुटदस्मीके कुश लक्षण निम्नाकित्त यहाक्तीप््यमे स्पष्ट क्रििगयै 
इ ध 

“रावी मे राप राद बून चाट पोसती। 

देवौ र या एड नार चात पल्ला घीसती 11“ 1 


श्र्थत्‌ पु स्यी रास मे रवडी पकातीरहै, र्वी पीती हूर 
श्रादा चाटतेतीहै। यह प्हृड प्रषने यस्प्रो कौ पृष्डी पर घतीटती हुई चतती है, 
जिसे घाघरा पावे नीचे आभर फटजातादै। श्रगर षो षस यातो 
देल कर उत पुल्ड क्हदेताहै, तो नाराज होती हई प्राप्म-प्ररत्तात्मक स्त्र 
षद्तीटै - 

“ मेरे गोड गयो भरडाट, मनं पूड कवं सो बावलो '' -- भ्रयनिमेर 
तो घुटने तक का घाघरा भटके से पट पया है, इत पर पुमे कोड्‌ पुटड कहती है, 
तो बह पाग्लहे। 


पूहड की पहचान उसके बारयो प्रर व्यवहारसेहीहोजापीरहै। वधू 
सास के लिये श्रव्यत प्रिय होती है! नयी नवेली दधू को देखकर सास बडो प्रन 
होती दै, कितु जव सास के चरणा स्पशं वधू करती है तो, सास तुरन्त हीवपू का 
फहेडपन भाप नेती दै । 
वह्‌ - 

(१) भ्रुघर री लिदधमी --- भ्र्यात्‌ घयू घरी लक्ष्मी होती दै) 
भारतीय सस्कृति की यदं आदि विशेषता हैकिवहूुकाधरमे विश्धिष्ट स्यान 
प्रदान किया जाये) 


बहू वास्तवमे धर की लक्ष्मो वन सके, इसके लिये मावश्यकं है ड़ वह 
शीलवती भ्रौर योग्य हो । योग्यता सम्बन्व वशानुगत प्रभावसेभो होता है, भरत 
श्नान्याणं से, भु षरा सो हौ अच्दौ मानीजादी है \ श्रगर वह धरान कौ 





१ पाठान्तर ~ ध्देलो र या पुड राद ५५५०४ 

२. भूभरर्ईदषारू हरखी, पया लागीणर परी 1 

३ व्पषणा -- गायकदुन्नेकक्तिय विद्धनो यगोक्ा नसि रीस वावा 
जातत" है उमस्यणाक्ह्तह 
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नही होगो तो, उसके युपघगामिनी वनने वा भय रहता) ब्हूघरं पे र्यं 
करती है, उसे पीहर भ्रादि चले जने पर यह भाय नही रहता 11 वरद यारदत 
व्यत्तिसे षयं परथान का प्रदात विथिः बता हे जो फि उचित नही होता 1 यह 
तो बही यात होती है जेषे रे टाप चोर मरा्व॑,चोरमू रा भाई'। 

लाडी 


श्रधिक ायु मे दूसरा विवाह करने वति व्यक्तिको पत्नीषो लाद" क्ा 
जाता) रेखा विवाह ग्रौर रेस) पत्नौ समाज म श्रच्छौ मजरोसे नरीदेगे 
जति। लाड स्वभाव ते भ्रति चचत होती, धौर वृद्ध व्यक्ति श्रपनी चचलता 
सोदेता है) रौनो का वैवाहिक सम्बध दुख पूं प्यितिमेदी व्यतीत होता है) 
दसो ` पुस पुरातन षौ वधू बयो न चचला होय पै अनुसार यह स्वामा- 
विकहीहैकि लाडी चचलहो। 


साष्टी पर आाघादित कलावत समाज क बुरोतिपो पर श्रच्छा प्रकाश 
दातष्ीरह। 


(१) दूज बर री गोरडी, मोतिया विचलो मोरदो--मर्यात्‌ दूषरा 
विबाह षरने वलति की पतनी उमे बहून श्रिय होत्तो दै) ९ 

(२) दाल भात तम्बा जीकरा, रे बाई प्रताप तुम्हारा--पर्थात्‌ भोजन 
पैषूपमे दाल भीर भात प्राप हवे है, तथा इतने सम्मानार्थक कम्द सुनने को 
मिल रहे ह, यट सवद वाई । तुम्हारे प्रताप साहीहै। स्वाभाविकदै, युद्वे 


माध युदती पृ का विवाहुवैे चेकरक्यिा जाताहै, श्रौरपसही भ्राज 
युगम मान, घान तथा सम्मान प्राप्त हति! 


चूकरिलाडीश्चपने पत्तिक विन्नेप प्रिय पात्रा होतो है इषलिर्‌ पतिक 
दणपकरनकप्ि मान-मुदराये उसकं विरिष्टक्म्न ह! तमोतो व्ादोते 
देर सादो राप पर्नैः अर्यात्‌ गाडी को जाती देसक्गर लादो पैदल चलनेगे 
रा कर देती है । के जनं साधारण मे 'लाडो हाला लवणा" तथा सादी हानो 
साहः जसौ उक्तिया सनन को मिती ह । इनक प्रलावा किसी वातवोष्यार 
भौरस्नेहवे सायक्हनेवेन्यि "धोकामकरनाह लाढी!" जमो उक्तिामी 





१ प्राई्भू आयोकाम, गर्नू मयो काम। 
२ कमला धिर वरीं, यद्‌ जनत सद शोप) 
एप्प पुराठेन ए चधू वयो > चचला दोय 1 --रहीम 


> 


प्रपतित £ 1 
विधवा 

मारतीय समानम पियका तक प्रिर न्यम स्पीपारी भरट 
एद म्मे रपपम विपदा मोदताभोरनोपरहीदै। पोकिद्‌ देधम विषा 
भ्रपवरुन ददिस्मतपौर समानय मककमर प्रनोक प जानीन्जाती है ॥ चीवर 
मावत म विथ्याप्र श्यिजान यात चत्याचार वउतकौ दर्श दशनौ 
मलवर पमिनतोदै। 


(१) वैच वैरागी योक्टो, पायो दिषया नार। 
णेता भूता भता, पाया मर्द विषाद ॥ 


अर्यात्‌ वैल, वैरागौ साच रषरायोर विधवास्मो-पे चारोरो्रेष्ौ 
भचर तृप्त होने षर हानि पहुचाने वाते यन जानै) 

समाज म विवा तनी श्रमितत्त हैर पात्रा पर जति समय “युत्लै 
पसा नारः मितना यटा भारो धपद्बुन माना जाता टै । मागलिष भ्रव्तसो पर 
उसकाप्रानाजाना यजित है । यहग्यृद्धारमादिकातोनाम भी नदीति सकती । 
श्रगरे प्रापोमप्र-जन तणा लिया तो, उत परभ्रारोप भर दिया जातादैकषिषद्‌ 
निश्चय हो कौह पति कर प्षगी 1 

अहा विधवा वचारी किसी प्रकार स प्रषना जोवनयापन भरना चाहती 
है वहा समाजम पौन दुष्ट्रौर दुरातारो उने सन्मां से हटाकर धुपधगामिनी 
दनानेषा प्रयास वरतरं 12 

उपयुक्त फटावता स प्रभिव्यक्त विचारासेस्वत ही विधवाप्नो के प्रति 
दया भीर सहानुसूति क भाव उत्पतन होनर्ह। विधवापनम व्ढक्र दूसरा कौट 
दुध नहीहोसक्ता+ वरसको दुल को चरम प्रराष्ठा मानते हए कटा जाता है 

रांडसूंवेषी गाल कादनी 1 


सा-वहू 


सा श्रीर बहू भारतीय समाज म पारीवारिकि जीवन फे दो प्रुष 





१ तीतर पष्ठी वादलौ विधवा वाजलं रेख । 
वा बरस, व घर कर, इसमे मीन न मेख ॥ 
२ राडरडपौ काटणो चाव, पण राड्यिा काटणा वादी दं। 
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मारी-चव ह 1 एक बहु ही कालान्तर मे साव बन जाती ई) सास धर मेवहूसमे 
प्रधिक भरधिकार सममती है, तथा इस अधिकारका प्रयोग फरने का प्रमास मी वह 
करती है । सास-बहू फे गदे शाद्वत ई । 


कही बहतो कही साह अण्डे कौ जट होती ह। वे साते पुरनि 
विचार चारा की प्रतिनिधि हने षारण बहू बो डालने फटकारने 
कमा जन्म सिद श्रधिकार सममती हैतमोतो "ससू मुधोदही लङ, फोषधालोही 
बलत, जसो कहावतें प्रवलित है 1 

(१) सासू प्राणली भू-पर्थात्‌ सा क्के नोवे कायं करने वाली वह्‌ । 
इस लोकोक्ति से सास की पाज्ञा ने चलने वाली बहुकीदुल पूणं स्यति षर 
प्रकाश पठता दहै! ससुराल मने सास एष प्रावक्यव श्नोर महस्वपूणं नारीपात्रर्कं 
षषम प्रतिष्ठति होती है) अत उमे विना ससुराल वास्तविक खूप मे सथुराल 
नीं कटलाती 1\ 

(२) सालमरीसामू, आगो प्रात्र ओँसू-अर्थत्‌ साप कास्वरगेवासक्लदही 
हिगयाथा्िविन दुल स्वलूप गह्‌ के प्राग्ोसेश्रामू नाज ही निकला दहै) भस 
कदरावतमे साप~वहू वे सम्बन्धो की मर सवेत विया गयाहि\ यद्यपि चोकी 
मायेरे घसो सा-मू मे प्रोत घी" कहर सस-बहू के सम्बन्धो के उञत्रवल 
पो दिलाने का प्रयास क्रिया गाते, मगर ष्वानाकौवणं हालौ कूण २४ 
लोभोक्तिसे सास्ते एकाकार का प्रतिपादन होता दै \ सास चै दख एकाधिनकार 
कपो भावना के कारणा प्रलग-प्रलप घर नानि की नोवत भीभाजातीदहि ४8 
स्वरी-पराघीनता 

| हमारे समाज मे ह्लिया स्वतन्र नही दै 1 वहत रमय से स्प पराधीनता 
= व कयि 
१ ्सामू विना भ्रिसो सासरो ५--पठान- साल विना किस सारो" } 
| २ इष इहावत के सदर्ममे एक्‌ कया हि कि एक भिक्षया, जो ञादा माग्ने क 
त्वयि शिसीधरमेगया, सासकी श्रनुपध्यिति म वह ने नदी" कह दिया 1 
॥ भिक्ष जनि लगातो र्तेमे सात मिल गद्‌ 1 उसने भिष्ष, ते मादा लेश्राने 
केबरपे पूया \ भिक्ष. ने ब्हूका उत्त वणा दिया \ सास के स्वािमान 
को चोट लो 1 बह पक्षस भो मपे साय वापस पर ते गरईभोर बहा 
जाकर कहा प्रादा "नही" है । उसने कह! चरकी मालविनर्महु, बहू नही, 
प्रत ना" षने का अधिकार मुभे दै, वहन करते वाली कौन होतीदै # 
\ सू तूं यजा येसो, त्ने नई विद्यु देल्ली ¦ 
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चली्रा रही है) एक समयः" था जव स्थियांः स्वाधीन धी "उनको प्रपते परति, 
वरणा करने का अ्रधिकार धा । धीरे-धीरे स्त्री-स्वाधौनता समाप्त टोपी ची गई, 
श्रौर यह प्रथा भौ समाप्त हो गई तथा कालान्तर में नारी कौ पराधीनता की वेदयो 
भे जकड्‌ दिया गया 1 वेद श्रौर उपनिषद्‌-पाठ स्त्रि के लिये निचिद्ध हो मवा। 
चाल विवाह प्रारम्भहो गये, श्रौर चिक्षामी सीमित करदी.्ग्ु। उन्दैघरकी 
वस्तु वना कर चार-दीवारीमे कंद कर दिया गया1- बाह्यखंषारमेक्यादो 
र्हा, तथा क्या होना चाहिये, शखका कुछ जान स्प्रौ-वगं को नदी रहा । वह 
तो पुष्प के आश्रित होकर्‌ एक रक्षोशाया वस्तु हो गई :-- , 


पिता रक्षति कौमारे, मरता रक्षति यौवनेः॥ 
पुरो रक्षति वरघंक्ये, न स्त्री स्वातंञ्य महति ॥ 


भर्यात्‌ कुमार अवस्था में पित्ता, यौवनम पति, तथा वृदावृस्यामे प्र 
स्त्रीकी रक्षा करता है, स्वरी स्वतंत्र रहने योग्य गही । वीकानेरी कहावत मेनारी 
प्ररथोन्ता के चित्र देिमे :-- 


ˆ (१) जमी जोह जोर की, जोर हदट्यांश्रोरकी-- श्यात्‌ जमीन श्रीर 
पत्नी पर शक्ति-बलसेही अधिक्रार रह सकतारै, शक्तिग्नौर बलन रहिते 
दषरेके श्रधिकार मे चली जाती! 

(२) मेरो मियो घरनही मन्न क्क डर नही--्रथात्‌ मेय पति 
घर नहह, अतः मुभे किसीकाभयनही। + 


(३) निमलु री लुगाई सं रो भाभी~प्रथात्‌ कमजोर पुस्प की पत्नी 
क्यो सभी भाभी कहकर पुकारते ह 1 छ 


दस प्रकार उपगक्त कहावत मरे नरी विषयक घनेक धारणा्रौ, नारी 
के विधिषलूपप्रौर नारी का प्षमाजमे महेत्व तथा स्थान का उदुघाटन हृप्रा है । 
वास्तवे किसी भी देश श्रौर समाज की सम्यता तथा संसृति के भ्रघ्यमनके 
चये नारी विययक्र कहाचतें बहत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है। भतः इस प्रकार 
के ग्रध्ययनमे इन कहावर्तोकोम्बौतकैरूपमे रखा जानः प्रावयक है 1 


श्रन्य सामाजिक कहावतें :-- । 
वीकानेरी कहावत मे प्रचलित त्राति ओर नारी विययक काव का 
वर्नेपण्‌ हमने किया, बिन्तु इनके लावा ओरं श्रनेक सरभो प्रर विपर्यो की 


स्योहार 

भरतवर्ष एक धम प्रधान देश र्हा है \ मठः पहापर र्पौदासेकी सद्या 
बहुतायत से पाई जाती र! राजस्यान भेत श्नौर मी धक्‌ स्पौहार मनापे 
अतिरहै, जो स्मोहार परिच्छेद क स्थानीय चचिच्िदर। होली, दीपावली) दश 
देर, रक्षा वधन, इदुलफितुर, इदुल-जुदा जैसे श्रखिल भारतीय स्तर के द्योहाये 
ढे प्रतावा गणगोर, तौज, सोवा, नेवमोनिया, सक्काति, क्षय तुतीया तया 
सोतसा सप्तमो जैसे त्योहार भी यदी धूम घाम के साय मनप जति टै 1 इन सब 
॥१ प्रतिपादन दीकानिरो कहावत मेदा) 


(१) गणषोरुषा नै हो घोडा नही दोढसीरो कद दौडसो ,-- भर्पात्‌ 
सपोरके दिन ही पदि घोडे नरी दीडगि तोकव दी 7 


गणगौर न केवल" वीक्रानिर्का दी, श्रपितु समस्त राजस्थान फा एक 
मदर्वपूणं स्प्र विपयक स्मौरदै1 इष त्यौहार की महत्ता कल्थाग्न श्रौर नवव 
धुपरोक विष श्रथिकदे \ किलो लडकी के विवार क पश्चात्‌ प्रषम मोरी पूजन उष 
माये मे करना प्राय सामर्प्जिक मास्यताथो दवाय श्मावषपक माना गपा ह\ 
होनीका दहन के दूसरे दिन सेदी ब्ालिराग्रोद्ास गौसो-ूजन प्रारम्म हो जाता" 
प्रौर चथ शुक्ला तक यद पूरन चलना है\ चैष युक्ता तृतीयाया चतुर्वीको मेते 
मसे है, समे गवर बौ सारो लिकलती दे) यास्तवमे रग-विसो व्ण 
धारण विपे भ्रौरते सर पर ष्मवयो' को रपे चलती ट, तोरण निसना दही दप 
हदा है \ "वरो" को सवारी तिस कृष्‌ या जल्ाध्नयपर जाकर समान्त होत 
है\ वोकष्नेरम गणगोर की सवारोमे महाराजा प्मीर अन्य सस्दार विदोष षज 
धनद सय सम्मलित दते) भय रो यही कसाटी चलर्हीदै। 


दोकानेर मे गणगौर द शरेष्ठताये सम्बन्धम्‌ 
जैषर गो रणोन द्दवप्ल, वरूदी र मदमातातीजष 
च दूषी पूम्‌ मवार्वदै, 


शाक्र धार्वहै\ 
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तथा भरतपुर की होवो प्रगिद्धहै मोर वौकनेरमे गणगौर की सवारी वडेशाठ 
फे साथ निकलतीहै। 


(२) तीज त्यूहारा बावडी, ते इवौ गणगौर ~ प्र्थात्‌ तीजोपेत्यौ- 
हारो का मनाना आरम्म होताङहै, श्रौर गणगौर के पश्चात्‌ कट दिमोके लिये 
कौ त्यौहार नही श्राता। श्रावणी तीज मनानेके बाद हमारे ण्ात्यौहारो 
काताता लग जाता है, जन्तु चतर शुका चतुर्थी के पञ्चात्‌ चार महःनो तक कौ 
त्योष्यर नही प्राता+ “ 

(8) तीजा प्रं तोजडी, होली प हठ। 

केरा पञ्च चूनडो, मार समरे प्रुड॥ 


तीजकेत्पौहारके बाद चस्त्ादि भेजना, होली बीत्र जानि पर उेसके 
उपलक्षमे कोद चीज भेजना तथा भवर फिर लेनेके बाद चुनरी भेजना स्वत 
ही ्यथंहै। 


(५) श्राडंदिनसु तो बस्येडोईवचोगो--सामान्यदिनसे तो शीत्तला 
पूजनकाही दिन भच्डा रहता है जिस दिन की कुतो मीठा लाने को मिलता 
है। शोतला सप्तमो चैन ङृष्णामे मनाई जातोहै जिनमे राब्डी बाजरंकी 
रोटी श्रौर केरिया तथ्रा सागरो का साग प्रमुख रहताहै।" सीतला प्रूजनेके 
दिनि यही ठडा भोजन किया जाताहै। 

(६) गाड फाटतती नं गुगो धोकं--ग्रथात्‌ भ्रनिष्ठ की श्र्तकाकतेही गोगा 
जीकीपुजाकी जाती । पे सर्पोँके देवता माने गवे अतत सर्पोँकी रक्षार्थं 
ही भाद्रढृष्णा नवमी को गोगा पूजन होता है, तथा भाद्र-शुक्लः नवमी को बरूर 
जिज्ञे के गाव ददरेवां तथा गगानगर जिले के गागामेडो ग्राम मे वड़े बडेमेते 
भौ लगते ह । हनारो यात्री दशेनाथे जाति ह । इषके अलावा श्रौर भी श्रतेक लोक 
देवताभ्नो को प्यौहार के स्य ममनया जाता है। दियाली रा दि 
दिस" केसायही कहाजाता दैक दीपावली के दीपक देखकर बहूत सी चीर्जे 
श्रषना स्वरूप वदल लेतीर्है। होली भी वुक्षौका प्रतोकह। टोली प्ुलारी' 
भरोली भिर शिटूयो ले" जी कहावत होली को लुधियो के अरतीक-रूपमे प्रस्तुत 
करतीरहै। 





* केरिया -- करके लगने वालि फन । 
मागरी -- सेजडे कड फल। 
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इष प्रकार त्योहार धिपयव कदावतो मे बोकानिर स्र कौ सामाजिक 
अवप रे समयन्व रसने वाली अनेक उपयोगी सूचनाये पराम्त होतीर्दै। 


(७) स्तौ क्वाडा वेच ₹ दावा, घम्मोलौ धसकाय दे-मर्थात्‌ दे 
दाया1 ससी, कवादा देचकषर भी मेरे लिये घम्मोली की व्यवस्यां कर दे। तीज 
तोहर वा बोकानिर मे बा महत्व है} विशेष सूप से यह दोहर वेदयो 
प्रौर बहिन काह! तज के दिन वहिन-ेटिया सतुराल हे पीहुरश्रा जाती है 
रर मूषे मूनती है 1 श्रावणनयुकना तृतीया वा वडा ही दत्व दै 1 "भामा 
एमा सावाएिया रो तीम का स्वर तो ्ावण मेन केवल वीमानेरमे री, बलवि 
राजस्यान भरम सुनाजा सक्ता) 


तीजके पह दिन को सषाम वो सिमारे' कौ पाम द्तेह1 उस दिनि 
व्येन को विकतष शराग्रह गे साथ मिठाई गिलाई जाती है) सी गदभ 
पे उपपुक्त कदावतमे णकवेटौ विनामे प्रग्रह कन्तीहै वि श्रषने बौजार वेचप्रर 
च पिटाई साभरो मु तो मिठाद सिलानी हौ पडेमी ॥ 
विवाद्‌ 


विवाह समाज की आवदयक सम्या हे) यह प्रया आदि षालमद्ी 
विभिन स्यो मे प्रचरित रही टै 1 इस विषयक बहुत सो कहायते प्रचनित द । 
॥ि (१) त्रिया तेरा, मरद प्रठारा-पर्थात्‌ स्री षा वियाहतेरह्‌ पं षी 
आपु मे, पीर पर्प षा विवाह्‌ श्रखार्ह वपं कौ प्ायुर्भे हौ जाना चाषरिष 


ह (र) कवारी क्म्या रसौ बर--भ्र्यात्‌ कवारी चन्या पर विवा प्रता 
ढे तपे प्नेरो जगह बात्तचोत को जातो दै, विन्तु कटी टीव चिता रिणी ११ 
छ विक्षु निरचित्त किया जाता दै । 


(३) दहो से लाज--जवाई जव विवाहाचं षत पत पचत ४ 
तो उमरी खास उने मयेमदटीक मायश्क नादौ का धि १ ॥ 
६" मका -ता्पयं-य्टी हैष इस दी षौ लग्ना दलता #१ १६ ^ 
भरो वटो त्िए डे प्रीर भ्र डने रहना । कत 


द्‌ 
4 8. (ग 


(८९) नोत चर्-विवाट के दिन 4 ९.३ 


गा जाता) उन समानि घमय सरस वर ११५ # 
दतत्‌ है, चिसनो "मोन चानन) कहत 1 न्न 


\0 
(५) द्यष् भोरवेटी मान्मा मे १ 0 


पुनीको मामकर लानेसे कोई बुरा नहीहै। दुहन कासा व्यवहार क्रमे 
वाले के लिए कह देते ह-्यावलीनरुहो वं ज्यू" । हमारे यहा एक मान्यताटै 
किशादी मे चवरी श्र्यात्‌ विवाह वेदोमे किया जाने वामे हवन का धुश्रा लगने 
से लडकी भौर भी श्नधिक रूपवती बन जातीहै 1 

भावर पडते समय धीरे-धीरे चलना विद्वेष महत्व रलता है श्रौर श्रौरतें 
भीकन्याको बार-बार गीतोके माध्यमसे अनेक उक्ति्योँ दारा यह बात याद 
दिलाती रहती हैँ ।2 यहाँ पर चार भावरप्डने कोह पग्म्पराहै श्रत श्रन्ति 
भवरके साथी लड पूण वरिवाहिताहो जानिके कारणा परईहो जतोहै। 

विवाह आदिमे जवाई के साथ मजाक-मसखरो की प्रथा भी हमारे 
यहाँ पाई जाती है । राजपुतोमे सास श्रपने द्मादसे नही बोलती दै, प्रौर नही 
उसके सामने श्राती है, जन्तु रातको मजाक केरले के लिए सानी रादि के वहनि 
दामादसे मजाकाथंश्रा जतो । अत 'रातकालौनं सासू साली" जसी बहावत 
भी प्रचलित है। 

वहु विवाह की प्रया भी यत प्रचनितहोहै। श्रत दोवुंरोधणी 
चुल्ला फू कं कहकर वहु-विवाह पर कटाक्ष किया गया है। हके सायदहीदो 
पल्निणोँ केबच्वोको द्होडतीरोर बडोडीरो' कहकरभी सम्बौधितन्भिया 
जातादहै। 

इस प्रकार विवाह प्रसग की कटहावतोसे यहाके सामाजिक जीवनके 
भ्रनेक रहस्य उद्धादित हए है । 
श्रतिथि सत्कार 

अतिथि सत्कार भारतीय सस्कृति की श्रषनी विशेषता है। राजम्थान 
तो श्रतियि सत्कारमे सदाश्चप्रणो र्हादहै। 

यहा तो शुनो तक को श्रतिथि मानकर उनको तिपि सत्कार करमे 
की वात कही य्‌। हमारे यहा वीकानेर जन-जीवन मे "पावशो भगवान रो रूप" 
समागया है। भ्तिथि-मष्टमा श्रौर उसका सत्कार करने की महिमा बहत 
श्रधिकदै। वैसे वरपाके साय मेहमानो की तुलना शरक कहा जाता है- पावणा^र 





१ चवरोयोषुप्रो। 
२. होलं होल हाल म्हारी लाडो, हसेगी सहेलदिया 
३ चोय फर, वाई हुईं परर । 
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मेह भिस रोज-येज श्रावं है > प्रात्‌ वर्षा प्रर श्रतियि तो कभी-कभी दही अत्ति 
है। 

सहिथि सत्कार की सन्दर पररभ्यरा का लाभ उठाने के लिये समाज के 
नषृष्ट व्यक्तियो ने अपनी जीधिका का सुन्दर मार्गे दढ लिया } वेभ्नाधि दिन 
किसीन नि के मेहमान बलकर ध्वीकणी रोटी" खा-खा कर पेट पालने लो । 
भाजफल के आथिक विषमता के युगमे यहं वात लोगो को खलने लगी, भरत 
विना मना रा पावणा तन्त घीघालू क तेल जसी लोकोक्तिया भी प्रचलित 
हो गई। 

अतिथियोके टहरते का मोसमयहोता दै श्रगर भ्रचिक दिन ष्ठरता 
हैतो वह्‌ फिर श्रो मे खटकने लगता है! श्रतिथिक्ेवलदो दिनि का होता रै, 
तीरे दिन फिर वह बुरा नगने लगता 1 
कहावतो मे सम्बन्ध चित्रण 

पारिवारिक जीवन मे सम्बन्धौ ओर रिश्तेदार किसे साथ वया व्वहार 
षते, प्रौर कौनसा व्यवहार सुन्दर भौर प्रादशं व्यवहारदै, तथाकौनसा 
निष्ट रादि विपमक कहावत बीकानिरी कहावतो मे बहुत मिलती है} 

(१) घाप षर वेटोष्र घोडं पर पोडो, घो नहीतो योडो थोहो-- पुष 
भ्रौर घोडे का च्चा भ्रपने बपजसेही हीते है। अभर उनमे उनके जे पूरे गृण 
महीहोते तो भो प्राक्षिकसूपसे प्रवध्य होमे) 

(२) धारं न'तो--व्यक्ति विरेष के अनुसार रिता हीना । इस प्रसग 
प्र एक प्चात्मक कहावत प्रचलिते है । यया-- 

सामू तीरथ, सुसर तीरथ, तीरथ साला साकी । 

वचने-वचने सादू तीरथ, वडा नोर घर वालो ॥ 

साप शवसुर से, सालीके सातो सम्बन्ध है ह, योडा-योढा 
सम्बन्यसादूकेसायभीहै, जन्तु विप सम्बन्वतो प¶तनोकेषायहीहोताहै। 

{३} होत, रौ भाणष्ट शण होत रा माई--पाप्तमे कुहन परतो 
बहिन रहनी दे किन्तु पासमे कषठ न रहने पर भी माई मदद्यार होता है । 





१ दो दिन षावणो, तीन दिन शरणद 
यष ए {दने पादगो, दूज दिन भ्रणलादग्पो, ती दिन वारो मुधावरो । 
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(४) जेढो धेटो र जटी बाजरी कठं पड.यो है ग्र्थात्‌ स्थेष्ठ पु प्रौर 
ज्येष्ठ मायमे बोया जाने वाला वाजरा पिना ही प्राप्त होता दै! 


(५) समू विना ज्रिसो सातरो- विना सा वै ससुराल भा महत्व 
मैहीं शेता, 


(६) धाक्षरो सुल रोभ्रासरो-मसुरात मे चूर्गि सय बादर गौर 
सत्कार टौतारै दसलिष्‌ दामादले लिए तोवदसुसषफाधरष्ीहै1 वसेह 
भौहै- भाण वौ भाई सास्र जवाई विन्तु दामाद बे लिए यह सुषा 
श्रा्तरा कभी-क्मीजानेपरर हीरोताहै) 


(७) दूर जवाई फत वरावर, गाव जवाई प्रादो। 
धर जवाई गधं बराथर, मन ध्रावं यूं लादो।} 


ससुरालमे दुर रटने वाला जवाई एन शौ तरह प्रियहोता है! एग 
ही गाव या स्यान पर रहने वाना अद्धग्रिय होता जन्तु घर जवाईता ग्घेके 
समान दोतता टै, इच्छा आये उतनी ही मेहनत करवा सक्ते हो । 


(स) सोकतोमाटोरीही वुरी--प्रथति सौततो मिटौकी ही भच्छी 
नही होती-- क्योकि "एक म्यान मेदो तलवारा को समा्वेनी । 


वुध्रा श्रौरपूफा भौ कहावतो के विषय क्ते है । " भुजा जाड करे 
परफोलेदणा आग्यो'+--अर्थात्‌ वुप्नाको ससुराल जाने कौजल्दौदहीथोकि 
पफाजी लेने भीश्रा गये श्रगर परफाजी रूट भी-जवे तो क्या चरिणाड सक्ते 
है हा वु्रा को नही भेजेगे ।४ जहा गरोबी हाती है वरा यदौ क्हतेर्ह 
्मुभ्रा जी फाका करं है” जेठ के पुत्र-पुत्ो का विशेष महत्व भी प्रतिपादित 
कियागया है 1 जहती का द्र्स॒ मे ्राना मी गम्भीर पुण्य का कार्यं है।8 
श्रौर जेहते का भोजन करना भी कम महत्व फा कायें नही माना जाता 4 


नाना, नानी भौ श्रषना महत्व रखते है) दौहित्र के लिए उनम वि्नेप 





१ पाला०--सार्ल बिना व्रिसो सास्तरो। 

= फएफोमीरुठसौतोभुञ्ञाजी नै राखसी} 
३ अहनी सगणं श्राई । 

४ जहल निमाक्ण? 
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सेह होता है, भौरभ्रातिथ्य का शुम प्रतीक दही रोरी दिलाना 2 वे ्रपना पावन 
करते्य सममत ह । यही नही बात-बात मे ष्टावरारी मानी न देख म्हारं कानी" 
कहकर भी नानी का महत्व प्रतिपादित किया जाता है। 


इस प्रकार उपयुक्त कहावतो मे सामाजिक सम्बन्धो के विभिन्न सूप 
प्रतिपादित हुए ह । 


भोजन व पेय प्रदाथं सम्बन्धी 
(१) बाजरं रो सेदीष्र फोफलिया रो साग 


# बीकानेर क्षेत्र के लिए ष्वेलर, काचर साह-वाह्‌ बीकाण बाह" उक्ति 
भ्रषिद्धहै। वाजरेकी रोटीभ्रौर फोफलिया की सन्जो काबडा मेल है1 यह्‌ 
मोजन गहा अतिधथियो को विष रूपसे पुरसा जाताहै। 


चावला रो खाण॒ फ्त सं तक जार चावल बहत ही हत्का भोजन है, 
भत उसको खादर दरवाजे तक जाते ही भ्रू लग जाती है। 


(४) चोली लागे रावडो, दात धसं न जाबडी --रावढी बहुत स्वादिष्ट 
सगती है, क्योकि इसको घान मे कोद तकलीफ नही होती, दातत मौर जबाडे 
विच्ुल ही नही पितते । इसके साथहो साथ 'रावडीष्र काचा कादा रो मजो 
शष न्यारो ६ हुव है जी कहावत भी प्रचलित है॥ 

(६) तेल न ताईं राढ मरं गुलगचाई--3 अर्थात्‌ घरमे तेल त्था अन्य 
सामग्रो नीहि, फिरभोस्प्रीको गुलगुले खाने कौ उत्कट इच्छा है ) 

(६) भन्न देवता--भ्रन्न को खाकर ही मनुष्य जीवित रहता है, श्रत 
एमे "नन देवः वै नामसे पुकारा जातादै। कईबार रेसाहोतादै, कि जिसको 
जितना प्रथधिक मिलता है वहु उतना ही भ्रधिकं मरू-मरू करता रहता है ।४ 





१ नानो कं जावो र दही वाटियो सावं । 

२. फोफलिया- टी के सुखे हुए रूप को फोपलिया कहते है । 

२. भिता०--गुडकोनी गलगुला कर्तो, त्यातती तेल उधारो 1 
पलीडं मे पाणो कायनी, वलीतो कोनी न्यारो, 
क्डायोतो मागर ल्याती, ्णभ्रादेरो दुख न्यारो। 

४ अन्नरोनाम मोदो। 

५ षणो साकंदो चणो मर। 
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किन्तु जिसकी किस्मत खराब भौर पटी हई हो, बह ही अन्ने को छोढता है 11 

(७) भाग माभ भ्रु गडा, सुलफो मने षी! 

दारु माग खुंसडा मजींजवित्तोपौ॥ 

शर्थात्‌ भागकानशाभूगडोसे, सुलफेकानशाषीसे, श्रौरक्षयोवका 
नशा दूते खाने से ही उतरताहै! मरत जिचकी इच्छा हो वही इसका सेवन करे । 

धरो मे अधिकाश तौर पर दाल बनने परलोग खाते वत्ति प्रधा जति 
है । इसलिए दाल रो मुह बालः जं कहावत चल पडी । कठीमे धौ डालकर 
खाना भी श्रावक्यकदै 12 

घी भौर गुड क्रमक पलियोभौर उलियासस्षमाप्तदहो जता दहै।* 
धी डालने के बतेन को धीलोडी श्रोर तेल डालने के वर्तन को तिलोडी कहा जाता 
है 14 गड वौकानेरके ्रामीणकषेनो मे वि्ञेष पसन्द किया जाता है। श्रत उसकी 
भेतिथा खरोदी जाती है उनके एल्ने पर थाडा वहूतश्रश्षतो प्रिलताहीहै।ः 

(८) पारी पौणो छाणःर करणा मन री जाण'र--अपने मनमे सोच 
विचार कर कार्यं करना चाहिये ओर स्वास्थ्यकीदष्टि सेषानी छानकरही 
पीना चाहिए । 

(€) काल मरुथा, भ्राज मरा, मरया मराया फिरा। 

घाल कटो र राबड़ी, बनडा होणा फिरा॥ 

अर्थति कल मर जायेगे, आख मर जायये, मरणावस्यामेदी पूमद्दै 
है, थत कटोरा रावडोकाभरदं ्ससमयतोदुल्दा वनेदहृए किररहैर्है) 

उतावलेषन के सम्बन्धमे भी उक्तिहैकि घाल राबड़ो मरयो गायो" 
कितु दसै साथ ही ब्हुतसे कगल रईसदेते होतेह, नो भूमे तोसोजतिह 
ममर जौ का दलिया नही खत्ति। 

(१०) खीर सीचडो मदौ बाच-खीरभश्रौर खोचडो मदी भाच पर 
पकाई जानी चादि 1 





भाग पूटथा, अन्ने द्ूटया 1 
कटोरोन्याव। 

घी पलिया, गुह इलिण) 

धीरो पिनोडोह्रतेल से तिलोदी। 
गुहरीभेनीप्रटैतो मोरोतोषौदंहो। 


च म < < ~ 
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इस प्रकार से भोजन भोर पेय पदाय के बारे मे भरनेक बहावतें मिलती 
६। 
भरना सम्बन्धी कहावते :- 
भोज्य पदार्थो के प्रलावा, गेह, जो, चने, घावल, मोठ, वाजरा, तिल 
भादि प्ननाजके विविषसूपो प्रभौ कंठावतें मिलती है } 
(१ तिन वदं न राई षटं -- कि वस्तु फा न तिल जितना भधिक 
भरन राई जितना कम होकर, पूरा-पुरा हाना । 
(र) षोधो चिणो, वाजं षणो - 
योया चना अधिक वजता दै । भर्यात्‌ कमजोर भिक शोर करता है 1 
(३) बाजरी रो कार बाचो" -- वाजरा वभो वच्चानही होता । 
(४) सुदा रा चावल -- अर्थात्‌ गरीव मित्र कीट । 
(५) माठर चणो वेट मे पुने -- मोठ प्रर चना पेट मे जाकर लता 
है । षको साने पर प्यास श्रधिक लगतो है 1 
इत प्रकार गाज सम्बन्धी कहावतें भो बौकानेरो कहावतो मे मिलती 
हैः जिनमे अनाग-प्रकृति का प्रतिपादन होवा दै 1 
ई- फुटकर सामाजिक कहावतें 
(१) सेटोकंहं भाऊ जाऊ सलीच करै हू ठेठ पुगाऊ । 
घाट कटै म्हारो फुसंकर नाव, भ्हारे भरोसं मत जाये माव ॥ 
रोटी कहती है मुम खाकर, बाहर जार, वाप भ्रातानी से प्रा सक्ते 
है, सोचदो कहती है, मुम खाकर, बाहर जाकर, निदिष्ट स्थान तक पहुचा जा 
सक्ताहै। घाट कहतोहैभ तो तत्वहीनहूं । मुभे खाकर कोई मी रास्ते नही 
ल सक्ता} 
(२) ्रमरूद षह म्हारमे बीजनीहूतातो हु नहर हो -- भमल्दमे 
भरर चीज नही होता तो वह बीमारी काचर होता 1 
(३) नीबू क स्हारं बीज नी हृता तो भदे भ्रमरत होतो -- भर्मात्‌ 
नीव में ्रगर वोज नही होता तो, वह वडा ह गुएकारो हता । 
(८) दिनमे भरूली, रातमे मूली -- भर्यात्‌ दिनमे खाई जभते चासी 


१ पाजरी रो का काचो, सुनार रो काई साचो 
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मूली रात्तकोपेटपे सराव करके मूलकाष्ायं मरत दहै। 
व्यवसाय 


यौकानेर की श्रचिकांदा कहावतें जो वि व्यवसाय व रोजगांस्वो निद 
दत करती है, नौकरी को हेय ठहराती है 1 दृपि कायं प्रौरव्यापार कही 
श्रेष्ठ वेतलाया गया है 1 

(१) घन सेत, धिक चाक्ररो, घन घन वणिज व्पोहार 

(२) नौक्योनाक्री। 

(३) नौक्यो र नकारंरोवेर। 

(४) नोकरी गुलामी रो दूसरे नाम। 

(५) मलिक रीहामेहाही नौकरो। 

(६) व्याजनै घोडो हीषो पूगैनी- 


लेतौ धन्यै, नोकरी को धिकक्ारहै, श्रोर व्यापार-का्ं वास्तवे 
धन्यै । नोकरी न करना हीभ्रच्छाटहै 1 मासिक जव चह नौकरको हटा 
सकता । नौकरी करने वाते किष्ली कायं करनैमे ना नही फर सकते वर्ोमि 
गुलामोकाहीदूखरा नाम नोकरोहै । अत मालिककीहामेतो राततम दिन 
भी वतलाना पडता है । 


श्रते नौकरीसेश्रच्छा तो व्यापारहीहै । व्याज पर रुपये देनतेन 
करते से बडा फायदा रहता ह, क्योकि उसकी कमाई की गति धोडेसेमी तीत्र 
रहती है । फिर भी भ्याजके कार्यं सेधरेष्ठतो व्यापारका्येहीहै कथोकि म्याज 
तोव्यापारकाही चाकर्है 11 


(७) चालज्या दुकानदारी, तो कई करे तह्ीलदारी ~ 
व्यापार चल निकले त्तो उपतके सामने तहृषीक्लदारी भी मन्दीहै। 

(९ रिप्रिया हाट नीपजै ~ श्र्याति स्पये वाजारमेहीषैदाहोतेष। 
यही नही रिषियेने सिपियो कमार्वं भीरै। 

इस प्रकार व्यवाय सम्बन्धी कहावतो सेचत, व्यादार, मौकरी-चाकगी 
सम्बन्वी भ्रनेक कटावते मिलती है । 





१-- ब्याज व्यापार रो गोचो है । 
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३ शिक्षा व विद्या सम्बन्धी कहावतें - 

आरतवयं मे विद्या का महत्व धनन्तकालसे चला मारहाहै। रिक्षा 
भौर दीक्षा पर सारतीय भ्राचायोंका वडा घ्यान या गुल धिक्षा-प्रणाली 
भारतीय स्स्छृति की एक महान्‌ विशेषता थौ । पातजल महाभाष्य मे कहा 
ग्याहै- 


साहतं पारिमिधरमेन्ति गुर्वो न विपो क्तेः । 
लाल नाश्रयिणो दोपास्ताडना श्रयिणो गुणा. ॥ 
प्रात्‌ प्रमृत भरे हाथो से गुरू शिष्यो को पीटते है, विपर्षिक्त हाथो से 
नी । शिष्य लाडचाव से विगड अति ताडनासे उनका सुधार होताहै। 
बास्तेवमे यहु बातहै भी सत्य करि बिना दण्डके भयके द्यात्र वं विद्या ग्रहणं 
करने मे असमये रहता है । गुरू जितनी चोटें लगाथेगा विद्या भौ उतनौ हौ भरधिक 
भरपिगो । यहा कहावत प्रचलित है--“सोटी वाजँ चमचम, विद्या माव घमघम' 
अर्थात्‌ सोटी जव चमचम बनती है, तमी विदा धम-धम श्रातो है। 
पुतसोदास जी ने भो कहा था-'मय बिन प्रोत नही गोसाई 1" भ्र्थत्‌ है तुलमी ! 
मिना भयके किसी चीज ते लगाव नहीं हो एकता । विद्याजन भी बिना भयके 
नटी हो सक्ता । 
यह यात नही कि गुर-शिष्य के सम्बन्ध केवल ताडना पर ही भ्राारित 
है। ब्कि उनके मधु सम्बन्धभौ हे । कवीरनेकहामीहै- 
गुर कुम्हार पिष कुम्म है, गदि-गदि काटे खोट 1 
भीतर हाय सहारदे, बाहर बाहर चोट ॥ 
सच्चा गुरू हमेशा श्रपने शिष्य का भला ही चाहता है बौर उसकी चोट 
भ॑ भौ भलाई ही निहित होमौ । वियाके सम्बन्ध मे कु कहावत इत 
प्रकार है-- 
(१) कषत विद्य, पचत वेती--प्र्यात्‌ विद्या भवने घे श्राती 
सेतौ मे मेहनत करनौ पडती दै । 
(२) उेलोगा कदोगा तो टोवोगा राव 1 
पढोगा ल्लिखोगा तो बणोगा नवाब ॥1 
भर्यात्‌ देले बूदने मेदी यदि समय गवादिया तो फिर जीवन 


हैभ्रोद 


क । 


तष्ट हो जायेय । ण्डने लिखने मे सवय लगाने पर मजे से जिन्दगी व्यतीत होती है । 
{३} म्रायाश्रटकी, विद्या कठ की-~-प्रयति घन सम्पत्ति गाठकी 
ओर विद्या करस्य की हुई काम घ्राती है । 


(४) घोटत विद्या, खोदत् पाणी-- विद्या रटने से याद होती है । जमीन 
खोदने मे पानी निकलता है । 

बीकानेर मे स्व्री-दिक्षा को भौ पहले श्रच्छा नदी सममा जाता था श्रत 
किसी लडकी को पठने पाने की बात प्राने पर कई पठार मास्टरणी बनावगी 
है" जसी उक्तियो का प्रयोग किया जाताया। 

(५) भज भरिया धोडं चे, मणिष्रा मागे भीग्व-- विने प्टेलिव 
तो घोडो प्रर चे धूमते है, जबक्रि पढे लिते भीख माग रहँ । उक्त कहावतम 
समाजे प्डे लिखोकीक्स्णादशा बो मलकरै। साथमं बिना पटे तितेका 
ही महत्व स्वोकारा गयादहै। 

(६) जहा एक भ्रोर-- हाथ कगन को आरमी क्या, पटे लिसं नँ फारसी- 
क्या-जैसी कहावतें प्रचलित है तो दरषरी शरोर "वढया फारसी वेचे तेन जैसी 
कहावतें भौ पढाई भौर पठने वालो पर कटाक्ष क्रतीहै) 

(७) मेटरिक पठ मान्दा भया बीए राबुराहाल। 

एम ए सरगस्तिघारिया, एविद्याराहाल॥ 

प्रयाति मैट्रिक करते-करते तो स्वास्थ्य लरावहोजाताहै वीप तक 
श्राकर वुरेहालहो जतिह। एम ए करने वै साय विद्यार्थी स्वर्गारोदेण कर 
जति है-ये हान विदाकेदोग्येहै। 

४ छृपि सम्बन्धो कहावत 

बौकानिर कत्र पि प्रधान क्षेत रदा है । यद्यपि यहा मकाल शग पुगल' 
जसी कदावतो के श्रनुखार, बहुत पडते है फिर भो कपि का पल्ला लोगाने नही 
द्योडा है । कपि सम्बन्धी श्रनेब कहावतें यहा प्रचलित है- 


करपि सम्बन्धी धारणा 

(ट) धने सतती, चिक चाकरी, धन घन न्योषार 

र्यात्‌ कृवि-का्ं धन्य है नोकरी निकृष्ट भ्रौ व्यापार कार्य मीभ्रष्दा 
है, लोगे मनमेषरुपिके प्रति श्रगाध जास्थारहीदै मौर्रवभीटै। 
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वर्धा रौर चेती क्रा वडा सम्बन्व है! इसीलिए किसान कृषि-दिवसो भँ 
धादल की श्रोर ताकता है, बादल बरसे तो वेत मे श्रनाज को पैदावार होती दै 
सती करमे के लिये बड़ी मेहनत कौ भावर्यकत्ता होती है। सेतीमेतो खुद 
मालिकदही काथं करतार, तभी वहू दामदायक सि दोती रै सन्देषो ओर 
समाचारोसेसेती नही होप्ती ५ ८ 
पि सम्बधी 

(१) चालौ पिरवा पून मतीरो पिल गई । 

पलिया पल्वियः खोल सगीजो, बापुल तौ गई ॥ 

पर्थात्‌ पूर्वं दिशाकी हना चलने से मततीरौ पौली पडकर गल जातीदहै। 
फिर चाहे उसकी वित्तनौ हो सिचादं की जाव्रे, वहु अपनो पूर्वावस्यामे नही 
भ्रत्री। 

(२) खवणमे तो सुरिणे चालै, भादुडं पुरवा । 

आसोना मे पिद्वा चासते, भर-भर गाडा त्याई 1 

यदि श्रावण म मरत्तरपरिविमकौहवा, भदौमं पूवको हवा प्रौर 
भररिवनी मे पश्चिमी हवा चले तो फसल बहुत ध्रच्छी होती है । 

(३) देत हुमेश्प लिचाई म होना चाहिये । "ऊचा ज्यादा बैठा, ज्या 
देत निवास" जसी कहाव्तोमे नेत्त कौ स्थिति का उल्तेख किया गणाहै। 
१ सती बादल मे। 

२, भाषत विया, १चत खेती । 
३ सेतो धिया सेत्ती-- 
पाठा०-सेती सरस मेती 1 
सेती सेचल सेती । 
षेती बादला मेती । 
खेती खातसेती! 
खेती जमी सेत्ती\ 
खेती बाड सेती। 
४ सब्देशा घेतो को नोपर्जनी! 
परहाथ विराज सदशो देती, विनं देवे व्याव वेदी 
दार पराये मेने घात्ती, ये चारू मिल कूटं छाती ॥ 
५ नीचतोतो सेत दीजे, वीचमे दोजेन्धदी। 
पर दृनीनेष्टोसे दी, मैत स्याव याड १ 
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"नाडी हालो खेत" मे भी यहु भव व्यजित हृपरा है । 


पि कायं कौ बडी महत्ता मानी गई दै । इसलिये धर तो चाहे घोटा 
हीह घेत कौ जमीन वड़ो होनौ चाहिये । जिस वपं फल अच्छी होठौ है, उष 
यपं हरियाली ही हरियाली नजर भ्रातर, श्रौर गविके शरास पास फी जमीनको 
ही देखकर पता लग जाता है दि फत्रस अच्छी है )2 हमारे यहा ज्येष्ठ प्र 
बडी महत्ताहै भौरग्येष्ठम वोया जाने वाला वाजदा भी, कभी हो श्राप्त होता 
दै 13 ज्येष्ठके वाजरेके बारे म प्रचलित सोकोक्ति है 

जेर वायो वाजरो, वण घात्या वँट 

भरमभादुमभेरदेसी बावाजरोषाऊट॥ 

अर्थात्‌ व्येष्ठ मवोया हृध्रा बाजरा सावन म फलता दलता दैत्या 
भादवामे फसल परक जातीटहै जिसको काटकर ऊटकेऊटं भरकरतेप्राया 
जातादहै। 

एक प्रचलित कृहावक्ठहै क्रिकेठो पकुद्धमे होने पएरमभीकर्दुतोप्रडीग 
मारते रेते ह । यथा-- ग्रे ययन पृदे बात बेतीमेक्य श्राथनं साथ 1" 
कृपि-उपकरणा सम्बन्धो 

(१) हृदी चज गया मऊ 

अर्थात्‌ हल मे लगने वाली चऊक दट जाने पर मऊ ( परदेश } जाना 
पडता हि। 

(२) हटौ पीनौ, भराई वौनणी 

पोनणी हटले पर विदवास फिघर मेक्रिसी का विवाह होकर बह 
प्मातोदि। 

(3) देत बलदार राज पोरा 

खेत बलो श्रौर राज्य काय धोडोंकीदाक्ति से चलतारै1 


(४) हलके विषय मे भौ विभिन्न पेडो कौ लकडी का निर्देश हा दै। 
कई वेढो की लकदिया हृल निर्माता के लिये भ्रगुम मानी गई दै --कीकर की लकडी 


१ सेतत वडा धर साकरा। 
२ वेत्तरौबाततोेडारही कडेदी 
३ जेढा येदाभ्र जेठा बजराकठेपडयाहै) 


ध्ेष्ठ भरर पौपल की निहृष्ट बताई गर है । यथा- 

"ककर काटी हल घड्या, रस वस की राघो सौर । 

न्युत जिमावं भाएजौ, कदे न निरफल जाय ॥ 

सीव काट सेती करै खलं न्याः धर जाय 1 

पीपल काट'र हल घड, बो जडा भूल से जायं ॥ 

(५) खात पडसेत,नीतोकूडो रेत 

खाददेनेसेही खेत वास्नव मे उपजाऊ होता है, नही तो वह्‌ कूंडा कर- 
क्टभ्रौर म्द के सिवाय कुच नहीरहै। 
वर्प सम्बन्वौ कहावतें 

चीकानेर एक कृषि प्रधान षेत्रह्यने के कारण यहा वर्षाके सम्बन्धमे 
अनेक कहावतें प्रचनित रहै 1 

(१) भ्नम्भर राष्यो मेहमाच्यो - 

अयति आकराकश्च म बादल शरान परमेहप्रारम्भहो जातादै। 

(२) भाषो सां मेह आया करं - 

रषी के साय वर्पा भाया करती है । जब बादल बरसने प्रारम्भकर देते 
है प्रौरसारा याताश्च एक जषा ही बादलो से भ्राच्छादितदहोजाताहै, तोउसे 
इष वरणौ हुग्यो' कहा आता है । 

(३) जव प्रधी प्रचण्डवेगमेञआतीरहै मौर उसके पो वर्पाभीश्रा 
जाती है तो उलकाः वेग दव जाताहै इसलिष्‌ श्प्राधी राडमेवा ऊ दवै जसी 
लोकोक्ति प्रचलित है 1 

(४) णक मेह एक मेह करता तो बडका मरग्या -- 

भर्थात्‌ फसल श्रच्डी होने के लिए एक वर्पाभ्रौरहो जये तो भ्रच्या रहे- 
फा सोचते इए ही हमारे पूर्वन मर गये, किन्तु उनकी इच्छा-पुति नहीं हई । 

(५) मेवा री माया चिरा री चाया -- 

विष्व म हरियाली प्रौर सुती जन जीवन वर्पाके कारणाही होता है॥ 
वृक्षो कोद्ाया्रच्छौ होती है यद्यपि वर्पासते ही जीवन वनता है, किन्तु यह तो 
ज्रहोनोहोनोहै तव ही होती ह मोर चाहे वर्पादोने के लिषु कितनी ही पुरर 
कर श्रासोजमे होने वाली वरा मोती ॐ समान कौमती हनी है । 

१्-- मोरिया करलाप्रा चाद वरससो तो इन्दसियि र दाथहै। 
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उपयुक्त कहावत फे ध्रलावा वर्षाकी कुद भविष्यवाणी सम्पन्धी कफषटा- 
वते भो यहां प्रचलितं है । 
६ त्तु व महीनो सम्बघौ कहावतें 

वीकूनिरी कहावतो में ऋतु श्रौर महोनो रै लक्षण प्रौर उनके मरावगुए 
श्रभिग्यक्त हुये ह :- 

(१) सर्दी मोगी री गर्मी रोगी रै -- श्र्थात्‌ सर्दीतो मोग विलाष 
केरे वालो के लिये, तथो गर्मी रोगी ओर गरीय करे लिए उपयुक्त टै) 

(र) श्राषहो मर ज्यार्वं जेट चलती वार -- 

ज्येष्ठमे गर्मी का चरमोत्स्पं होता है, चुर्ये चलती है, देनी श्रवस्यामें 
माताकरे वालार^स्तैमेहीमरजरतादहै) 

(३) षो खालडीरोखो -- पौष माततमे प्रत्ययिक सर्दी पडती दै, 
श्रत चमडी भी रसौ सर्दी मे नही रहती । 

(४) माच श्रावं, कामन साधं -- भ्रति माघमे सर्दीकमहौ जातीषहै, 
श्रत कम्ग्ल उतार करक्धेण्ररख नियाजातादै) 

(५) सावण सूरणो -- सावणब्रडाहो सुरगा अर्थानि हरियाना लिय 
इए होता है । 

(६) वेत चिडपडो -- चतर मे कु-कुखं वर्पा फी सम्भावनां रहती है, 
तथा गर्मी सर्दी बरावर सौ रहती है । भ्रत इसे चिपचिपा कहा जत्ताहै। 

(७) कतरार कातिक कूकर रोघ, गधा रौवैजेठाकी भार ॥ 

एण्डवा रों सावण मे, सुण सुग विधुप्रारी मेकरार ॥ 

प्र्थात्‌ कात्तिक मे कुत्तो पर, जेष्ठ गधो पर ओौर श्रावण मे पुष्पो पर 
कामदेव का प्रहारहोतादहै । प्रत इन महीनोंसेये मादाप्नोकौ देख देखकर 
कामोत्तेजित हो जत्तिरहु\ 
७ {तिथि व वार सम्बधी कहावतें 

भारततीप समाज, विक्षेप कर राजश्यानमे कड्‌ वार (५४) श्रीर्‌ 
तिथिया शुम मौर कद अशुभ मानी गरईहै । इन दुभ यौर श्रशुम होनोपरदी 
कहावतें प्रचलिते ३.-- 

(१) यावर कीजं यरपना, बुघ क्रि व्योषार -- ब्र्थात्‌ त्रिसी नप 
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कायेक्ो छएतिवारके दिन भ्रौर व्यापार-फायं मुधघवार के दिन प्रारम्भ करना 
चादिये -ये शुम होति है । 
५ मगत मुखी सदा सुखी -- मगलवार षा दिन सदा युख देने वाला होता 
। 
(३) ममल बुध, विस्पतवार, कषढा रजं तीन बार -- अर्थात्‌ मगल- 
वार्‌, बुधवार भौर बृहस्पतिवार को ही नये वस्त्र धारण करने चाहिये । 
(४) होली युद्ग श्रनीचरो मगलवारी होय । 
चात्र चोहडं मेदणी विरलाजी वं कोय ॥ 
अर्पात होली भ्रगर्‌ शुफ़वार, दागिवार भौर मगलवार के दिन भाती 
दतो किर यह वडी श्रमे होती है ओर कोड माग्थवान ही वचा रहता है । 
(५) मगतवारो मावसी, फागगा चती जोय । 
पशु वेचो भ्रनन सप्रहो अवस दुशातोहाय॥। 


श्राति ग्रगर फल्गुन याचेतमे अमात्या मगतवारमषोभ्रा जातीहै 
तो यह्‌ निदिवत दै फिप्रगल दो वर्थो मे अका पडेगा । 


(८) शकुन सम्बधी कहावतें 

भारतवयं ते करुन श्रौर अपशकुन का सदा से मस्व रहा है 1 बीकानेर 
धिप्रकेलोग बिना शकुन लिये एक कदम भा बाहर नही निकालते ये । भाजभी 
बहुत त्ते से लोग द, जिनका शकरुन विज्ञान पर पूरा विश्वास है । धवुन का निर 
चयशशरीरके श्रमो, जाति विक्ञेपओर पशुपक्षियो के आधार पर किया घाता 
दै । जिनका विद्लेपण हम करम नीचे करेगे -- 


शारीरिक श्रगो द्वारा 


(१) प्रा फहूकं बाई कं वीरमिर्त कै साई ~ ्रथतिस्तीकी अगर 
याई भ्रा कडक्तीहैतोखेयातो भाई सितता या पति) 

(२) पाख फट्ूकं दही, लात चमाका सहणी -- भ्रमर स्वो की दायी 
श्राल फडकती है सो निङ्चय ही कसी से भगडा होताहै। 

(३) छीक्णी पडमी - दीक का शकुन विज्ञान मे अपना निराला स्थान 
ठै \ किसी मागलिक श्रवसर पर छीक्ना भ्रगुभटोताहै । याना पर जाने खमय 
छीकदेने परमभीप्रश्ुभ मानागयादै। सेदो वारक छटोक श्रशुभ नही होती । 
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(४) श्रीकत साजै, ्रीक्ति पज, छीकठ रहिमे सोय । 
चोक्तं परघरन आद्ये, चाह मपे मोनाहो होम) 
अपात दीक पर रथाना, पीना ध्रोरसोता करदेना चाहिय, पितुषर 
घर कमी नही जाना चार्‌ । हसत विगाड णी ही भायश्ा रटतीहै। दीष 
परपरजाय प्रा्धाक्देनदहयेयः जमी उक्तियाभी दत इम्वथ मप्र्चालित रह। 


जाति विदोप दारा 
(१) बामण जो तिलका किया सामों याय मिसन्त) 
सून विचारे पयिया भ्राता सवनु फनन्त॥ 
भर्याति तिलकधारी ब्राह्मण रस्तेम मिःनेपरक्ायं सफतह्ोजाताहै। 
(२) श्राटो बाटो धी डो, सुकरा केसा नार। 
वावाभनोन दाणि त्यादी जरप गुनार॥ 
प्रयत्‌ माटा काटा, घीमाघडा भोर विघधास्व्रीराप्ते मँ मिनेहृए 
शुमनहीरहै मग्न दही जरस गीदड धर सुनार {मव हृए दयुम! 
पञ्ु-पक्षियो दारय 
{१) बवाऊ तित्तर वाञ स्याल वाऊ खर वो भ्रसरात्त। 
वाञधरप्रुषघमकावरे तोलकाकौ राज विभिषण वरं ॥ 
भर्पात्‌ तीतर सियार, गधायोरउण्दु वारये वक्ते हए गहृतहीगुभ 
छते) 
(२) सदा भवानी दादहिखी, सन्म ह्येष गोश । 
पाच देव रिच्छा करे, ब्रह्मा विष्णु मदै ॥ 
भवान से ताप्वय यहा सोन विडी या शावुन चिरेयाः सेदहैनो 
दाहिनी शरोर श्राने पर शुभ मानीजातीदहै) 
यथवि दाकुनो के पौ मानव-मनोविज्ञान कायं करतार, निन्त जहा 
ईंडवरके प्रतिश्रास्याहो श्रीरर्ईश्वरकी कपाटोतो शकुन दुचछ्लमी नतोक्र 
सक्ते। सुगणा वडा क स्याम जंसी कदावतोम यह्‌ निदिचत रूपसग्पक्त हमरा 
है किईश्वरकी ही सत्ता मौर शक्ति सर्वोच्च है 
€ मनोवैज्ञानिक कडावते-- 
कहावत श्चौर मनोवि्चान का गहरा सम्बध है । कहावतो के माध्यमम्‌ 
जाति विज्ञेय रौर व्यक्ति विके क विभिन क्रिया-कलापो का प्रघ्ययत द्धियाजा 
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कटवार दम देखते है, कि गदा हमार क्वो दूरे खे दोतादहै भौर 
भोपप्ररङ कि व्यक्ति पर उतारते ह 1 दपठर मं कनकं पर भफ्सर की -दाट 
पी है, बह पर पाकर यच्चो षौ ढाट कर बदेता ते सेता है 1 दिद्यायियो के 
परीकताभे कम्र प्राने पर ्रामठोर पर मुना उठा दहै फि ' परोक्षक बीबीसे 
तडकर बेडा होगा ॥" 
कहादठा बा सम्ब मुख्यत जीवनके क्रिया-क्तापोसे रहतादहै। 
देन नास््रकी तरह उनमे तात्विवं विद्वेषण सो नही मिलता किन्तु फिरमी 
बहौ बहाव म मानव मन दी धभिव्यत्ति स्वष्टत होती पाई तीह 
वीकनेरौ कंटावतो मे मनोविज्ञान सम्बधी कहावतें हुत भ्रचलित हँ स्वि 
(१ कुभारसोकरमारोषर जोर चाल कायनी र्‌, मेड रा कान मरोडे ~ 
मात बुम्हार भरपनो पनी को डाट नही सक्ता श्रत पट्‌ ग्ये को पोटता 
स्वमाविकभीरै मनुष्य यपने गुस्से का निवारण कमजोर पर करता दै। 
(र) वकरोदूघ्तोदे पण मोगगी मिला के--भ्र्याति बकरी दूधतो 
त है ममर मेषो भिता कर देतो है) ध 
भ्रादत्त से लाचार होनेकै कारण मजेकौ किरक्रिय करके काये एरने 
बति के तिए्‌ उक्त लोशोक्ति का प्रयोग होता दै1 
(३) खाली घडा भातत मार--आधाभरा हरा घडा काल मारता 
६} परात्‌ प्रूरे ज्ञान वाना व्यक्ति ही श्रधिक उद्यलता फिरताहै1 जब फोर 
गयक्तिवुराईकी भोर श्रग्रवर होजानाहेतो, उसे कोई नही योक सक्ता 1 भूर 
कने वाला किर भरर भो मयिक भढ बोलता चला जाता है । * घरप्या सोव- 
पो र भढ योल्शियो सक्डेलो क्यूं मुगते“--अर्षात्‌ घरतौ पर सोने वाता १ 
भढ थोलने वाना तगी क्यो भुगने > मन के लडद-खानेि वाला पोडेभरोर पीके ही 
षयो खाये? ॥ 
जिसने र्म लज्जा को द्ोड ही दिया है उसका कों कया विषाद 
हि, 24 जिस व्यक्त को कोई कार्ये करना है वह करेगा हठ, देखने यापा खे पुष 


है। यदं 





१ दो कमहैयानाल सहल--राजस्थानी कहावतें एव अध्ययन, पृ* १८५ 
र मि° ्रपजल गगरी द्यलकत जाय \ 
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४ उतारदोसोहतो क्रं ल षौ 


॥  षदापपी 
भि० "याड दद्‌ कुलक कानि करिह षो । (भोर 
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भीष्ट्तारदै ष 

यदे एष मनोयेशानिक सच्यदैकिजो जितना षमजोर होगा, उपे 
उतना ही अधिक गुस्सा भयेगा 12 ण्डे वो हायोये षायंतेताहै, प्रर 
कोई मु्टवे गालिया यक्तादै 2 बिन्तु कदा पमी एक पकशषीयमी नर्दीहो 
सवता 14 

(४) भ्रापरो मार्नपुण डाग एवं -- यपनीमांफी पौन ढायन 
बताये } भ्रपनी चीजमो कोई बुरा नही वताता लेन यह भौ एष दाद्वत 
सत्महैकि दोपीष्यक्ति सपनो हानिकेतिए सुलषर प्िसीषौ भी नदहींष्ह 
सक्ते + मपरे साध वात-चीत करने पर वहं हमेशा चौकन्ना रहता है, 
श्रौर ' पाली हालो पैली बर्थ पाली कहावत घरितार्यं फर देता है । 

(५) चोर चोरीऊगयो पणदेरा फेरोऊ षोगमो नीः ~ भ्रति 
चोर बोरी धोडदेताहै पिन्तुचौजौश्ो दयर-उधरकरने शी धादत उसमे किर 
भो रहती है । प 

जिद्दो भादमौ कमी शपन्‌ जिदद नदीं छोढता । “नकटा यारीनाक 
फटी, म्दारीतो सवा हाथ वधी र्यात्‌ नक्टे षो फतेह तुम्हारो नाक फट गई 
है, तो जवात्र देतादैमेरीतो सवा हाथ वढगर्दहै । एसो के समानान्तर एक 
लोकोक्ति प्रचित है ~ "नकटा चारं मादूरूख उम्यो म्हारोद्धायावंठभू" 
कहते नकटा तेरे प्रन्दरपेडउगणगयादहै, तोकहतारै किटीक है म इसकी 
छायामेर्वहूगा। 

अज्ञानी आदमी बे लिये धगर धरच्छा कायंश्रगेतो भी वह सममेष 
किमेरावुराक्यिाजारहाहै ५8 

१-- नीचो कर्यो काघो देखशियो श्रादो । 

२-- कमजोर गुस्सो षणो 

इ-- कीरा हायचाल, कीरोमुह 

४-- तानौएक हाथमसु को वाजंनी 1 

भ-- चोररीमागप्रोवरोम येव। 

६-- भि० चोरकी दादी मे तिनको 

७-- पाठा० चोर चोरो ऊ गयो पणा, दूती सरकाणऊ थोडी मयो । 
मि०~-उडउलादणौ ऊ गयो तो पादौ ऊक थोडी गयो! 

८-- गधे री ग्रामे षौ चाल, कमेरो फोडं दै । 
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पृशु-पक्षिपो सम्बन्धी कटावतें 
(क) पशु सम्बन्धो 
ऊट 


यह्‌ स्वं विदित है कि ऊट रेगिस्वान फा जहाज है | वौकानेर कैत्र एक 
रेिस्तानी धैतर है । "करहत्ल बौकानिर जैसी पहायतो मे भीकनिरकेञटकफी 
उपदेयता भ्रमिव्यक्त हुड है 1 
(१) ऊटनं चटा दी खण नही घालगो 
ऊटकीत्तेज वालको दाण कहते हु । ऊटपर सवार दते ही, तेज 
चाल पर नही छौडना चाहिये, वमोकि इससे चह अस्दी ही थक जाता टै! 
(२) टीवडी री भ्रोटमे टोच्यि रे तापन रीमनमे 
भर्थात्‌ जहे ही धोरेका ढलान मातादहै, टोदिया (ऊट वा बच्चा) 
उतने कौ सोचता है 1 क्योवि रेस जगह में उघछते मे आप्तानी रहतीदै 1 
(३) भवत चिनाञऊट उमाणा पिर 
प्रयात भङ्लके प्रभावमेऊट नगे पाव फिरतादहै। किषी ज्यादा सान 
व्तिषो पोदासलनेषोदियाजाताहै, त्तौऊटकेमुहुमेमानो जीरादियाजा 
रहा है 11 ऊर फाल्गुन भास मे मस्त षरता है, जिसे उसकी तोपडी से मुद-रस 
भीभरतादहै।2 ऊटरी लात से हमेशा बचना चाहिये ।5 ऊटके बरे मे प्रसिद्ध 
है फि मद्‌ बोले विना नही रह्‌ सक्ता चाद उपे फिटकरी लिलाभ्रो चदि गुड ।* 
घोढा 
ऊट के पश्चात घोडेकाभी धीकनिरमभ्रपना विष्ट महट्वदहै ¦ 
द पर मी भनेक कहावते मिलती ह- 
(१) चोय पीठतुरम री, सरण निसानी व्यार 
भरात्‌ स्वगि सुख फे लिये घोडे की सवारो प्रावकष्यकदटै। 
(२, सेन विलाडया रा, घोडा प्रसवारा रां ~ 
से िन्नाद्योके ल्थिहै मौर धोदे सदारोेलिथिही सामदायक 
१-- ऊटरेमहमेजीररोमुगार। 
र ऊटारेमद भर्‌) 
द३--ऊुटसीटाप सोरी । 
४ ऊट फिटक्टो दिया ही भ्ररलावे'र गुह दियामभी। 
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होत ई। 

(३) गधो योदये एकभाव 

किसी उच्ृष्ट भ्रौर निष्कृष्ट वस्तु के वारे मे समान विचारोंके सन्दर्भे 
उक्तं लोकोक्तिका भ्रयोग्र कियाजाताहै) 

(४) चोडो, मकोडो परक्ड.या परं दों योडो 

घोडा भ्रौर मक्रोड। पक्डने के भाद कम ही दछोडता है 1 

करिसोकेधरमरे जान बूमक्र की आाफ्तकीेवनेकोभी धरम 
धोडो धाल लियो? कह कर श्रभिव्यक्त कियाजाताहै । क्ती कार्यमें रिक 
उठाने से पदलेभी क्यातो घोढो घोडा म, क्या चोरं लेल" जसी कहावत सुनी 
जततीदहै। 
बलं 

वल माढीतथाहलमे जोततेकेकाममेलाया जाताहै। तेली काव॑ल 
तो वेचारा श्रपनौ दयनीयता के लिये प्रसिद्ध है । वैल मुखता वा भौ प्रतीक माना 
जाताहै। 

(१) नयो बलद सुटो तोदं -- नया वेल्बुटा तुडानि का प्रयत 
कंरता हे, श्रपने पुराने मालिक के पास जनेकेतिये। 

(२) चाल बलदिधा तैरो घणी कौ जिया ~ अर्थात वैल उतना निरोह 
प्शुहै, कि उसका मालिक जिधर ले जाना चाहे उधर ही चल पडता दहै । वलो 
की नस्लमे नागोरी वेल श्रेष्ठ माना जाता, किसी मूखंकोभी ्वलकीसन्ना 
देना बहुतायत से प्रचलित है । 

“बलद पिलाणू गोरियो" -- जसी कहावतो से पता चलता टैक 
सफेद रग केर्ल का प्रपना महत्व है। भ्रनपढ भ्रादमी के लिये लिखो हुई चीज 
लके मूध्रसे बनी लकीरेहीहोतौहं 1 

स प्रकार वोकानेरो कहाक्तोमे वैल के विभिन्न रूपोका प्रतिपादन 
आ है । 
गाय 

भारतीय सस्छृततिमे यायक माता का प्रतीक माना गया । माय दुष 





१-- बलद मुतेणी । 
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देकर हमारा पातन पोषण करती है । 


प्रवशता, प्रार्म सम्पण, दया भ्रादिङे प्रतौककेरूपमे श्कानी ग।' 
षी उक्ति प्रयुक्त कोजातीहै । गायका दष अत्यत हो णौष्टिक होता है। अतः 
उषी तो सते मी भ्रच्चौ लगतो हब किन्तु विना दुध वालीको कोनी 
पृष्ठता ।? 

कैपेश्राजके युगम गाय रखना सर्चीला होता आ रहा है) ग्रतः जिसके 
परभराय नही होती वहप्रारापसे सोता हैः कन्तु कमो कभार को व्यित 
धरमेगायलेभीश्राताहै, तो वह उपालम्मका भागौ बनताहै ।* पितृँी 
मुकिलिके तिपि गायका दान यावश्यक है।5 
भप 


भैस दूय श्रपिकदेतीहै) घर्मे भ्र ही रखनी बाह, घाद सेर दूध 
देनेवानीहौ हयो) मै षता कौ प्रतीक है'। अतः उत्के सामने अगर िभानि 
हैतुबीनया सासुरी कौ राग सुनाई जावे, तो उल्टा ही परिणाम दहोताहै वतत 
मोटपि पर भौ भ वा श्रारोप क्ियानातादै 5 भैषघकारग भूराभ्रच्छामाना 


भाद" भैस दुष तो देती है, न्तु वह खाती बहत ह, भौर प्ररनो कमाई 
परफनेपरही छव कर चेती है 110 रि 


कसी मेन ने कटिये की मृत्यु हो नातीदहै तो 
वह्‌ गवार आदिलाकर्‌ दूध देने लगती है+11 

भैसकारप काला होतादहै कन्तु छातिकेरग फोदटेख कर चमक 
` (तकन नन्ननङ् त ~ दरजती गायरीतोचत्याभौ संणी पडे । 
प~ धरोदी र साथै, हीरेडी.मारी जा) 
रे-- गायन वाधौ नीद भ्रावं आद्धी। 
४ हे मेरी मावो ] वाव नै कर प्रावदी 
भ गदान -- महा क्त्याण । 
६-- हरणो भेषरोहौ चाहिमेर हीदहो। 
७-- भेष प्राने बोण बजा, 
म मैसहोरोहै। 
£ भरतो मेष कालियो पाडो। 
१०- म प्रापरो भोबर हीकोष्ोडनी\ 
११-- चाट मारं दितेडो भैष 1 





„ ल्या वाधौ मावडी। 


गोबर रो नाम । 
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जाती दै 17 प्रीर उनने यदाकी समान्तिहोने मतै, हो चानन च्चे जनने 


ॐ 


प्रारम्म वरदेवोदै 2 


भेड 

भेद भी एक मूखं जानवर । एक भेह जिघर चम पडती है, सव 
उधरही चल देगी । दमस “मेड चालणया 'भेधिया धसान" कहा जात्ताहै। 
मेढो फी लडाई विद्यात है । उनकी टक्कर बही टोषहोतीहै 3 किसी रे दातं 
छर जाने पर भेड षी योलौ पोलने को वहा जताट 14 
कुत्ता 

युत्ते स्वामी भक्ति ॐ लिये प्रसिद्धदहै । बनिजागकावुत्तातो सोक 
गाधामोमप्रसिदढर्है । वसेवृततोषो "विनाभोतीरोककीर प्रहकरदयाषा 
पात्र बताया गया है। 

शरुत्ता सस्पत' तथा श्राद्मणा नाष परकरो जात देख गुर्रय' जी तोरौ 
तियो मे कृत्तो की लेडावू ्रहृति षा उत्लेल विया गयादहै । जसी वैताष 
दुव्यंवहार करने क "लायन बुक्ता खीर की लौकोक्ति स मभिन्यक्त करिया जाता 
है। णाली गनोजमे धततेसे रिह्तेदारी भो स्थापितक्री जाती है +5 वृुत्तेमेकाम 
भावना कात्तिक म उदीप्तहोतीहै 
वकरी 

बोकानेरष्ेव रेमिस्तानी भरू भागम फंला हुजा है । यहा कः प्रमुलषशु 
घन भेडप्मौर वक्रो है। मत नके सम्बन्ध मे प्रनेक षरहिवते प्रचलित है। 

बकरी दुवतोदेतोरैनेकिनिमेगनी क्रेके 12 प्रसद्धिहैरि गूगाजादी 
श्रयत्ति भाद्र-ृष्ण-नवमी के बाद बकरिया दूधदेना वदवरदेती हैः वक्ररेको 





१-- भस आपये रगकोदेर्खनी छतं नेदेव विद्व 1 

२- म॑स री मोतेप्रावं जणा च्यानणा पाद्या जएन सरू करदे) 
३-- मीढ रो टक्कर । 

४-- मेड बोली म्या। 

~ कुरत रो ्रोलाद 1 

६-- कवार कातिक कूकर रोवं 1 

७- चक्रो दूब तो दे, परण मीगणी भिला के । 

प श्राई गगाजाटीर बकरी नाटी) 
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मक्त क्रान मनद?" माघिरचो उमहीदनोहोहौजातौदै। सनि 
वारकोषरहैदग्छ्योकीवलिद्धी उती । भतः बर्रेकीमां स्ति कदनी- 
दार टातेमो ।४ बस्रोष््रो जितना अधर खिनाया जिना, वह उक्ती भनुपातमें 
दूष अधिहूटैमे 
गधा ् 

मघा मूर्वताङे प्रनोकरे स्य प्रं जना जाता है 1 वेने गधा एर सहन 
पीन प्रौर रसिथिमो जोव है. स्तु भूवं मौर प्रदूरदर्णी मौक्मनही1 वहकमी 
मरपादित्त भोप्संयमो नहां दहो सक्ता ) उद्ठङा यतो बनना उतना ही अतम्भवरै, 
जितिनाङ्िकौएकाटंस प्मीर देश्या का सती बनना+ गधा वास्तवे गाही 


दै, "गौर धस्य प्राणियों को तुनना मे विषररोत आचरण क्रतादहै । उसमेष्राम 
मादनानो गन्रयोमेहोतेवटोनो दै +8 


भानव भा यह्‌ स्वमावरै कि मतलदके तिये गपैकोभो षप वना 
साद ¢ गा इतना मूर्खं प्नोर नासममःदोतादै किव समभठाहै शि 
“माए सदा हौ हरयो रहस्सो गधा वेचारा इतने युरे ूप मे प्रतिष्ठित है रि 
पपं व्यक्ति की तुनना भो उममे षो जाती है ए 

यौवनमे हेर मादा सुन्दरौ जाती है, अतः गधो भी सौवन भराति पर 
सुन्द लगने लगतो है ,8 “डवो मन माने को बात" फोतरह्‌ भरगरमनको 
गधोकते समान सुन्दर-गुएगली स्मो भी भनी लग नातीदै, तो किर भेष 
सदयं वानीस्मो मी बु नहो । प 

अष गधे को दुलतो प्रिद्ध है, वहा "षधो, पधोडो मदं सकोष्येपरड 
जणे द्योड नही” जनो महावततमे गये की पकड क्ति का प्रतिपादन होता 81 


१- वक्ररीमां कितने दिन सेर मनाक्तो। 
र्-वक्ररोमा क्ति थावर टालक्षी) 
द--षयरी री जाडमेदूध) 
४--कागहंसन वस्या प्तोन गघो जतो। 
५-- पषड रंजेटमेपूधो चदै। 

९ भरापरे मतलव गधो वाप) 

७-- होल्‌ वायसो गघेडं ज्यू ¦ प 
्-जोवरामेतो मघी भमो पटरी लागे । 
मन मिस्पा गोसे तो परो कारपीजहै\ 
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पक्लियो सम्बन्धी कहावतें 
कोरा 


षौपाएष निष्ट वशो वे सपमे मानाजातादहै, किन्तु श्राद-पक्षमें 
तो “श्रादषूदेदे वोनियत वाय यलो की वेर पे प्नुप्तार वह सम्पाननीयमभी 
बन जाताहै। करुन दिज्ञानकेदेत्रमे नीषोए का स्यान महच्दपूणं है) परमे 
सुवह्‌ सुयहे फौए फा चोलना फिसौ मतिधि मे आने फा पूर्वामासि दै । "उद उरं 
महारा काला रं फागला' जते लोक गीतों कोए फा सदे-वाहक कास्पमी 
विधित दभ्रा । चातमनीमतो कौमा अद्वितीयहै । 'काणरोमाग बडोरी 
सजनी, हरि हाथमसू ले गयो मादा रोटी” (रसलान) जते कयनों मे उसकी 
धृष्टता का भी उल्लेख मिलता है 1 

योकानेरौ कहावतो म कौएका निष्ष्टस्पही चित्रित दपा । यपा 

(१) काग ष्ढापो पीजरं, पदरष्यो चारू वेद। 

समायो समम्भ्पो नहीं, रह.योढेढकोटेद्‌ ॥ 

अर्त्‌ कए को पीजरेमेरखमर चारोंवेदां काश्रध्ययन वरवापा 
गया क्तु समाने प्रभी वह नही समम सक्राप्नीप्प्रन्तम कौ नाकोगा 
ही यना रहा । 

कीञा पक्षियो म सर्वाधिक चालात्र पक्षीहोतारै ।2 कौआ हृष बनने 
का प्रयास करेतोभी नही बन सक्ताः प्रौर परिणाम स्वषट्प भषनो ग्रतिभी 
भले जाता ॥४ कहते रहै श्रगर कौ के परास्त पहननेको वस्पहो, तो उहतै दए 
भी नजर भा जाये 15 सरप्ररकोघ्रा गोलनेका तात्पयंस्टी पिटाईहेनेषा 
सम्देदा होता है 10 जितना प्रथिक कौग्रा स्ममदार दोगा, उतना ही धरधिक्र मल 
मे अपनी चोचे देगा । 





१-- मरत प्यास विजरे परयो सूप्रासर्मनेफेर। 
श्रादरूदे द बोलियत, वायस बली कीवेर ॥ ~ रहीम 
न्--नरामे तन्वा, पराख्यामेक्न्वरा) पठान नरो नाई पवेरूमका) 
३-- कागो हस न धो जति) 
&-- कलो हस रो चाल सिख हो, पणा अपपरी ही भ्रूलग्यो । 
भ-- कगला के काडादहो ततौ उडताके ही दीस । 
६-- मां पर कागलो बाल । 
७--स्याणों काग्लो घगोगूमे षाचदे। 


कतो चोज ्ठोखनि वति केः धरमे उस 
केयरावर दै ४५ कटे चील 
युयान षोभ 


चील 
चोज को दूना, चीत ममास के द 
सनि षी बही प्रेमिका मवे म सोना रती देव 
सील गाही वे नाभस पुकारा 
कवूतर 
कवूतर एक भोला भोर व्राह्यण चर कोर 
सर्दट प्राने पर यह मुदे षौ तस्र ठा 

मूदुमू ” की स्ट हेता दै \ कवृूतर नानि के विषयम्‌ लय 
ल्य श्पनी भां बन्दर 


जाता \४ जव प्विल्ली खे के 
पोचतादैनि श्वल्ली नदी पार 


तेता है, भ्रोर सोचता 


कमेदी 
बमेदी वीं 
दि \्जाटकी उवार प्रौर 
षते "मोदी" भी कहते ६1 
भमेहीके स्वभाव मरे बहुत 
लिषरष्ट ह्विकारो घोनी 


प्राकर्चण र्दे है\ 


निरषी सोक-षयानो मे अपना मदेत्वपू्णं 
घान श्रीः 


कमेदी तो लोक कथाप्रो का विप 
बते क्मेशीको विक्चप दुख पटु 


श्रन्तर होता ह \९ 
^वसेडी मार? दौसन्ञादी 


जातीदै\ 


विपा 
म हर मवने बे तिमे कुख्यात ह\ वैसे त्विडी हिन्दी साहित्ये 


१. चीलर श्रालरौ मे मास दः 
२. चीलर स्मालणम 
३, एक लोकमोत को पक्तिया-- 

खारः र सूजी रोष 


५. षदुसर ने दूषो दीसते\ 

५ कवूतर चदाण 1 

६ चिल्ली मै देखःर कदूलस्‌ शरौख्या ोचले \ 
रें मास्योडी कमेडी 1 


७ भ 
„ ~ ~, +> चर्मनी 


१३२ 1 


श्रषने प्रारम्मिङ षातनने ही महस्व पाती रही है) "विदो चच भरते गर 
न्दो न धटो नीर ' एक प्राचौन पश्व है । ' चूटू-बूहू विरियन षरे द्रति सोर" 
जंभ प्क्तियो म हिन्दी साहित्य मे चिदिया बै महच्व षौ प्रतिषादितं करत है । 
सोक-फयाभो मे नी-" उडी चिडी, पुरर, उडी चिदी पुरर ” जैसी 
उक्तिया सोकोक्तियोके रूपम प्रचित ह) 


(ग) भ्रन्य जोव जन्तुप्रो सम्बधौ कहावतें 

पहते पशु पक्षियो वे सम्बधमे प्रचलिते लोश्तक्तियो का प्रध्यन ङा 
गया । इनत प्रलादा भ्रीर भी अन्य निङृष्ट कोटि के जीव जन्तुर जिनपर 
लोकोक्तिया मिलती है-- 


श्रा 
नहे की अप्रनी प्रटति है भौर उक्षे जन्म लने वाला दच्वा व्ली 
खोदता है ।1 भूस लगने पर पेट म चृहै जवे पूदने को धरनुभरूति होती है।* इम 
"पेट उन्दरा वुष्ती कर" की क्दादत सप्नभिव्यक्तस्रिपा जाता वृदैवे 
दत्त अप्यततहीषैने होते है ।° पौर मृदि फरवने कीभीच्टाधलगहुीहै + 
सेतो का दुदमन वृह है-- अधो धन उदर प्व" जंसी कहावतम 
षस श्रोर स्पष्ट सकेत किया गयाहै। 


साप्‌ 

सपे का विप तो्णहोताटै) वह चाहे्छोदाहो चाहे वडासमानल्प 
मेदश्च क्रताहै।* सपं वहै श्रादिके विलणरही परपना अधिकार करके, भ्रषना 
धनो लेता है (८ 

किसी विज्ञे चौज को देखकर ' साप सलीटिया तो सदा ही देया हजमर 


बाो श्रवक देस्यो ' जसो कायत का प्रयोग कियाजाताहै1 साप दनम किसी 
1 





ऊन्दरं रा जाया बिल दही खोद 1 

पेट म उन्दरा कूदं } 

ऊर री दतरा । 

ऊन्दरं री सूया । 

सापे बचियोक्याद्धोटोक्फाव्डो) 
साप करिसा बिल सोदे है! 


~ १ म ५ ~ध ~ 


माप प्रौर सापनाय षासंक्ता 


पाठाष्ै+ बतः उसे मौत 

दिपकलो 
छिदिवली म॑ 

पतती दै\ {जतनी परेफ 9 

पल होनी 14 एप्स 

घ्ूजनिपर मोनेकेषा 


परबली 


मदो समाजकी दुद 
पारण कौनते दै 1 मवि्ठणो 
सो व्यक्ति को 


माग सै" प्रपात मदि 


नही वा सवती\ कृपण 


तो देकार बैठा व्यिं 
विरोप प्रेम र्यना 
योजना मदष्ठो को 
न्म माद्ासे ष्ठो 


ते ढे विषय म बहुत 
स्यम्प-्येस्य भँ दीष वता से मास्या 
के भाष्य के श्ये जीवित स्ट) कसी पर्ति धवदरेष 
की व्टोरता वर कटाक्ष करते हुए, कटोर गुढसे तुलना कर , जि मर्विलप 
त व्यक्ति मवि कषस्त चूसने वाते मनि उति" 
त मवी मारने वाला 8 विसो टी चीजहे 
मववीषन के लक्षण ई. मौर भर्‌ प्ट 
निगलना दै १ ददे भ्राजक चेव के दाग युपरत मुद को 
__---- 


व मघी होती दै। ट 


नीडे टि देकषर जहर उत 


१ कदा जातादै\ 
= 


टेटे जीदषोषा 
छली हणी, वह्‌ उठने ह पिक 
होता हैः ष्व 


बहूत म 
सीषदाद्त 


---------------- 


१. सपार करितो 
२. प्निसासपना 
३, सण सामे चाल 


४, सुदो प्थिपकली चणा 


र, प्टपकुली से ज्र क 
६. दसो गुड मोलो कोनीकः 


मासो\ 

च, विसा नन नाय) 

दी मौतदि\ 

(्जिनप्वर खा} 

हो उतरेनो । 

माणी चाद्या १ 


७, मवी चूत 


च. मालीमा 


र \ 


६. माषो हृष्पो \ 
= „~ >) (वटर! 


षर 
जान्‌ 


प्मपनाचेदट 


नवरस निम 


सोषौ पदपकती 


मन रोती दै\ र 
वहु तं प्र्वल्ित ई) 
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भरुदिया 

यह गर गते फी जाति का द्योटा जीय होताहै। हसक निवाष्ठ गोबरमे 
होता) यह कातेप्न का प्रतीकहै ) पौरकति रगकेव्यक्ति मे तिय 
सशक्त उपमा का कामदेतारि 1 


चोटी 


चीटिया एकता भोर परिथम कौ प्रतीकटहै 1 चींटिया भ्रनाज लेना तेजा 
कर इक फरती रती है, खातो नदी दै 2 इनके सचय षो धराधारमानक्रटी 
*कौडी सचे तीवर लाय जसो कहावत वा प्रचलन हमरा है । तुच्छब्यक्तिभी 
कोई दतानी का कायं कटने काभ्रयास फरतादटैतो वहक्षायं सीटी के पर निश्न 
लने के समान होता है वते कडा जाताहै कि चीटी बे पर निकलने का तात्पमे 
उसके भ्रन्तकाल निकट भाने से है। वौही नगरो पर प्राटा श्रादि डालने कौ पर 
म्पराष्सक्षेत्रमे विन्ेप पुण्य का काये समकाजाताहै)। 
मच्छर 

मच्छर रोग वै धर होतरह। जहा मच्छर प्रधिक होते है, उस जगह को 
राज्यस्यली घोपित कर दिया जाता है 15 “म्युरतो कानमे बोले" कहाव्तमे 
मच्छर को प्रवृत्ति का प्रतिपादनदहृप्रा है) 
पृश्ु-पक्षी एव जीव-जन्तु तुलनातक कहावतें 

पहले हमने पञ्ु-पक्षियो मौर जीव-जन्ुप्नो क विषय मे प्रचलित कहा~ 
वतो कफाभ्ष्ययन क्रिया 1 इनकी कु तुलनात्मङ़ कहावर्ते मीयहादीजा र्दी 
ई - 

(१) काग पड, कुदा लुरवं । 

(२) कागा हसं न गधो जती। 

न 1 
१- भडयो गोवर खोदे 1 
२-- कीडी रपेटमे गाठ। 
३- क्पडी सीवे तीक्ठर खाय 
पापी रोधन प्रलय जाय) 
४-- कीडीरे पाख निकलाया ॥ 
कीडी री भोत भावे जणा उडणो सरूकरदं। 

-- माद्यं से राज। 


{[ २१३५ 


(३) गादड री हुक हुकी, ऊट रो लुटलुटी । 

(४) खटमलियो लोई से पिञ, माघर कानमे योल + 
~ विस्मर डक उद्यन के मार, र्मु छती घोलं ॥ 

(५) चिहकली रे च्यार कान, न्योत्यारेनो कान । 


(६) भाय माता गोमतो, बाधो गरो । 
भैस राड भूतलो, पाडो पतेत ॥ 


(७) गागौरो गाय, सामरे वाटी । 


६. 1 ष 
११ धमं शौर जीवन-द्शन मम्बन्धी कहावतें 

वीकानेरौ कहावत मे धमं प्रौर जीवन-ददान सम्बस्वी काफी कहावतें 
प्रचलित ह । इनके भ्रन्तगत ईश्वर, नैतिक मूत्यावन, तोर विदवास प्रौर जन्मा- 
न्तर वाद सम्बन्धो बहावतें री जासक्तीरहै । 
(क) ईश्वर सम्बन्धी 


(१) घट षट रो वासी -- अर्थात्‌ शवर प्रत्येक मनुष्यके शरीरमभे 
निया करता है1 


{२) प्राता सो परमात्मा प्रत्येक भ्रात्मा परमात्माकादीश्नशटै) 

(६) क्णकेणपे भगवान -- सृष्टि के प्रयम्‌ श्रणु-परमासुमे ईह्वर 
का निवास) 

(*) भोल रो भगवान -- अर्थात्‌ नामक प्रौर निर्दोष का ईदवर 
ही सहायक होत्ता है, इसी सन्दर्भ ये क्हाजासकताहै - “मापे री मासौ राम 
ठंडा") 


(५) मानैतोदेव नही भीत राल्ेव -- आस्या रखने पर ही देवत्व 
प स्थापना होतो है, भ्रन्यथा तो वह मीच पर लगाया जनि वाली मिहरौहीहै। 


(६) मगवान तो वासना रा भुला है- ईदवर तो उपासना से ही प्रसन्न 
हे जातेई। जो पैदा करता है, वही उसकए भरण पोयणा मौ करताहै ग वद 
ईश्वर सबको देता है, यहा तक कि श्रजगर जगल मे पडा रहता है, तो भी उस्षका 





¶्-- चाच दो कोटी ष्पे देसी; 
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भग्ापोपणहोतारहै ।" हारृद्वरवे परमे देर धवक्यटहौसग्तीरै, प्रषेर 
नदी द्योता 1: जिष्ठपररृश्वरफौीदृरपाहोतीदहै, उने वक्श्मात दी वहूत मु 
प्राप्त हो जाताहै। 
{ख) नैतिकत्ता सम्बन्धी 

(१) साचनैश्राचि भायनो--सांचकौश्राचन्हीहै। 

(र) नीत गेल बरकत -- नोयत के प्रनुमार यरक्तदोतौदै। 

(३) जहर सासी कको मरसो -- जो विप पने बरे वही मरे । 

(४) चरसी चरूणा, तो होसौ दुणएा । 

प्रथति जितना भ्रधिक्‌ दान दिया जायगा, उतना ही मधिक लाभ होषा। 

(५ भ्रुं रो वावडियावै, परण टे री के यविडनी -- प्रूसा प्ल 
सक्ताहै भरूटावमीनही। 

(६) तरवारा राघवे भरज्या, परणवातराकोभरेनी ~ तलवार 
का लगा पाव ठीक हो जाताहै, मगर वात का नहीं टोत्ता। 

(७) द्रे रो भर वेटौ न आणी सममएी ~ द्रुमरे की वहन वेट 
के अपनी भौ हिन वेटो समभन चाहिय । 
(ग) लोक्र विश्वास 

यह असत्य विष्वा्टका ही दुस्तरा नाम । लोक्-विष्वास च्रध विश्वास 
नही हो सक्ता श्रध विश्वास का प्रश्ने तो तेव खडा होता है, जव क्रिसी ग्पक्ति 
श्रधवा समाज के बौद्धिक विवास फे साय लोक्-विश्वासा का सामजस्यनयैठना 
हो 1५ 

बोकानेरो कटावतो म लोक विश्वास भी व्यक्त हए दै ~ 

(१) किर बडासरदारारा पग वडा मउदार रा -- 





१-- श्रजगर पडी उजाड मे दात्ता देवण॒ हार । 
मि० श्रजमर करेन चाकरी पद्धीकरेनकाम। 
दास मलुक्ा कह गये सबके दाता राम ~ (मनूर्दास) 
२-- देर है भन्वेर सायनी (रमरेधर म) 
३-- देवण हालो छत फाडरदेदे। 
४. ० वर्हैयालान सरल - राजस्थानी कटावतं ~ एक श्रघ्ययत पृ २१५ 


बातनही 


गे-िश्वा; 
रसे 
प्रपा री 


षा षो क क 
हेष सेतो 
देते है 


17 भाग्य सि माताके चसे 
{५ हरौ नै निभ्वार्‌ _ छेनी बाती भो नमस्कार ॥ 
(६) गरमडोल खेती करै, ल षड 

क्प्ताहै, यातो भकाल प्ता 
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सवकी विस्म एक जसी नही हत्ती है ग्रौर सवे सपने श्रपते किस्मतका 
लिखादही सत्ति है जगलमे पडी अजगरवौभोतो माग्यगेही मितताहै 
रूपर-मोन्दये से कुल नही होता प्रगर भस्य तायनहीहै । अ्रगरभाग्य सायदहौ 
तो विना रूपसौन्दर्यं के भी श्रानन्दके साथ जीवन व्यत्तीत होता दै ॥ प्रत्येक 
दाने पर खाने वालेकानाम अक्ति होताहै 1५ 


व्यक्ति ससारमे जैसा करताहै, वसा फल भी प्राप्त करता 15 धपनै 
क्रि का मनुष्य स्वय ही उत्तरदायी होता है 1० इम कयि की सजा चाहे वापहो, 
चाहे पुन सवको समान रूप से मिलती है ।7 पूवं जन्मकेपुण्यका भी वडा भारी 
महततव है । सथा - 


विना पुरब पुन्न किया, माग्या मिले न च्थारि। 

घन सन्तान जीवन-सरीर, विद्या सौर षर-नारि ॥ 

भरथात्‌ पूं जन्म के पुण्य वे बिना घन, सन्तान, यौवन, विधाश्रौर 
सुन्दर पतनी प्राप्त नही होती + 
जन्मान्तर बाद 

(१) अजलम-जलम रा वैर । 

भ्रनेक जन्मो की शग्रता। सात जन्मो का स्नेह भी विष्पात है 8 र्मै- 
तिक श्रौर निङ्ृष्ट कायं करने दाला, भारतीय सस्ति के अनुमार श्रगते जन्मने 
कुत्ता बनता है,9 भौर इस प्रकार के चोरासो लाख योनियोमे दुख भोगता है 0 


----- 





१-- श्रापर भागो सावं। 

२-- इजगर पडी उजाड मे दाता देवण हत्त ¦ 
३--रूपरकी रोवे करमकीखा। 

४-- दाणै-दारौ पर मोहरछपहै। 

५-- जती कर्णी, वं्ौ भरणी 1 

६-- भ्रपणी करणी पार उतरणी। 

७-- करणी भोगं प्रापो, च्या वेटो क्या वाप 
८-- सात चलम रो प्यार । 

&-- गते योहत्तरमे वृत्तो बणसो 1 

१०-- चौरासी द्रुण पूरो क्स्णो। 
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दध्वर-मज्न परके जन्म मुषारना ही हमारा परम कर्ठव्यदै 1 

१२ भ्रग-उपाम सम्बन्धो कहावतें 

सोकानेरी कहावतोमे शारीरिग प्रग-उपाय का चिध्रणा भी वदरत मर 
दासे हूपाहै! चरग-उषग मे नाना मावाभिव्यक्तिया की गहै । यया ~ 

(१) पीव परिहारो मावंदहै- 

ददन ही प्रयधिक मागं घय करने पर प्रडतियोमे दर्द होने लगता है तद 
दस तोकोक्ति षा प्रयोग क्या जाता है । "परिाहारी' एक राग वि्तेपदै) 
(र) पाचू गलो एक सौकोहोवेनीं। 
हाय कौ पायो भ गुलिया एक्सो नदीं होती, भर्थात्‌ सभो स्यवित एकसे 
नही होत) 

(३) भोषी गोष्ठो पहलवान - 

कदम धटे व्यकिनि फो प्रोष्ठ गोहो पहलवान मभ्टतेहै। 

(४) सिर लिया जारी भरण दो -- 

किसके वडेसरकीलुननावूर्ये परली हुई चर्वीसिषो जातीरै } 

(५) सौ नोच एक प्राल मीच -- 

अर्षति सौ नोचो जिनना दुष्ट एक काना व्यग्र होत्ता दै) 

(६) या ईताई दे लुगाई, षन्दरा सोल साल की। 

पनलौ वमर, तिरी निजर, टाग्या बिन वालेकी ॥} 

प्रयत्‌ खुदा । पन्द्रह पा सोलह वंक प्रयु का पत्नी दे, लिसकी 
छटिक्षीण, नजर क्टीनीहो भौर दामो पर रोमावली नह स्पदे भगो सम्ब 
न्धो एक कहावत के भ्रनुसार उसकी जधाये, नितम्ब प्नौर स्तन पृष्टही होने 
चाहिये ।४ 


पुरुष क इथ्जत उष मदो मे है । इउजत जाना मृषो वे पट्यर वधने 
मै बरावरदै ७ ज्यादा यात्रा वाले व्यक्तिके वारेमे कठा जातादैषि 


~ 





१-- जलम सुपारणो 1 
२ लुण्‌ रो जाप, नितम्दण्र स्वन मलाई चोषा) 


३ 


३-- सुया र भासे वाचो । 


८ 
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इसके ण्ण भे चक्कर टै 11 दन्नतदार व्यक्ति हमेशा नाक का स्वागी होता है 
इस प्रकार यीकानेरी क्हावत्तोमे प्रग उपागो की स्पष्ट ब्रभिव्यक्ति 
देखने को मिलती है 1 
चोकानेरी कटावतो मे हास्य एव ग्यग्य 
वीक्रानेरी वहावतो मे श्रनेक एसी कहावत है, जौ वहत ही चटपटौ भौर 
सायहीहास्यव्यग्य से बूरित है । यथा-- 
(१) ठाकर घोडी ठेका देसोतीन, दो ठो एकलो ही देसी म्हेतो पैलं म 
ही भीचेभ्रास्या। 
श्रथति उाकुर साहव धोडी तोन उदाने खापेणी ) दोतोश्रेनेही 
सयिगी, मै तो ष्हृतेमे ही गिर जाऊगा } प्रस्तुत लोको मे ठकुरके कथनम 
हास्य की उत्पत्ति होत्तीहै। 
(२) सधाक क्सो स्वाद, अगा प्रिलोयौही खाते । 
रथात्‌ सन्तो क्यास्वादहै वेतोविनामधाहृप्राहीखातेतेर्है) 
ताप्पयं यहीदैकिदहीदहीलाकतेतेहै। 
(४) अणा मिलि रात्यागौ! 
श्रयति कोई चीज मिलती मेहीहै इपरलिए व्यागोवनेगयेहै । एसी 
सम्दभंमक्हाजातादहै। 
"मेरा रमज्यानिया सवा सेर कयो लपसो खाते पग खलि तिस 
भष्येकी?" 
(५) पेरण री चोरीकरं क्रसूुईरोदान। 
चट-चढ पिरोत देसी कदे श्राव वीमाणा॥ 
प्र्थात्‌ वुत्दष्ेकीतोचोरो करन तयासुरदकादानकरतेर्है किरि 
भीष्छनं पर चढ़ वर स्वर्गके विमानके भ्रानि की प्रतीक्षा मे रहते है। 
श्रजानियो पर क्टाशे क्रते एमा ग्यादटै ! सारी रात रामायण 
वाची दिने पृ सौत्ताकीरो वापहो?' हसीतरह्‌ , सारी रात रोया मरयो एव 
सही भववा मर्थो पडीवीरो जनी क्हाच्ते फो शूसंदस्य शौर व्यभ्य चा 
खष्टृष्ट उदाहरणरै। 
१४ श्राशीर्वादात्मक कह्ावते 
हमारे समाज म बहत सो मो कटावतत प्रचलित है, जो भनन्त ग्रलस 
१-- पाटा° पगधता रो चकप्र। 
२-- नार्रोभधणीः 
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धराोरवाद करे स्पदे प्रमत्त को जाती 1 मौनानेरी कहावर्तो मे विरायुसेतेवर 
प्रवति होने तक के आकीवेचन पित्ते ह 


~व कोर वधू पनी सास मासा ये दर्गेकी ्रौरत बै चर्ण स्पप 
करती है, तो वह्‌ आरीर्वाद देती "ह क्हतो है--सीलौ हो सपूरती हौ सात 'टावरा 
सैमाहौ।" वैते भजक्त सात्त टायसे घौ महत्ता नदी है, मोर परिवार नियो- 
जगं विभाग कीश्रोरसे " चर यवर घो दुभ, योदा टाबर षणो सुल" जेती 
उक्तिया प्रचलित करने का प्रयासं कियाजारहादहै। 


प्रा्लीवचनकेसूपमे बढ सूहागण हो, हजारी उमरहो' प्रर ्दरूधा 
सहामो पूता पलो" जनी सोकोक्तिपा भी प्रचलित है । "पमे लागा" प्रभिवादन की, 
वीर भे जन प्रचित ल्येगोक्ति है । भौर उत्तर स्वल्प "राजी रंगे" प्रचत्तिति 
है1 चिरभ्रायु मौ कामना वरते हए च्ुगनजुग निर्धो' फा लाभ उठते हुए 
वेया पोता स सुख देखो" जौ कतरत भौ सुनने गो मिलती है । वक-वृद्धि की 
फामना कंपते हृए एत्र रा ककष होवो › भो कहा जाता है । 

इम प्रकार योकनेरी कहावत मंप्राश्ीर्वादकंषूप म प्रचलित श्रमिक 
प्रकार की ¶दवत्ते है, जिनमे मारक्तेय सस्कृति पै उक्छृष्ट स्प का दिष्दरशनदहुप्रा 


टै। 
खेल-कूद सम्बन्धो कटावतें 


जहा श्राकोर्वाद स्वरूप वोले जाने वलि क्यनोमे कहावतें मिती 
यहां पर वच्चो द्रा छेत जने वाते बनेकदेनाम भो कहावतो का प्रयोत होता 


हैष 


(१) म्हैहोवेल्याम्दं हो दाया --श्र्यत्‌ हमने घेत म बनाया प्रर 
मते टी नष्ट भिया) वच्चे वेल-सेल मश्रनेक प्रकारके घर श्रादि वनति, 


मोष्ेत समाप्त हीन परयेउन्दं नष्ट वरते स्मय उक्त सीकोक्ति का प्रयो 
कसते) 


(र) मेह वायो बाथ सीदापनी त्यायो~-भ्र्थात्‌ मेह वागा धायादहै, 
सौदा फनी श्रण्दि घने फल लाया । वर्पामे स्नान चरते हए बतत उक्त 


सोकीवि का प्रयोग करते है । इसके साव "दस्णो प टोक्लो सेह ववो मोकलो' 
जमी कटावततं भौ वच्चे बोलते ह । 


(द) माणी माणी व मादियो, वाबोजी से चोटिमो -- 
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वच्चे सेल सेल मे एक मोल चक्कर मे धमते हृएु उफ लोको बोलते 
ह| 
(४) प्रम बुहार वाई वगड बुहार, तुबी पटू" तेरे दार--व््चोके 
एक साधु भ्रोर गृहस्थो के खेल मे यह्‌ कहावत प्रयुक्त की जाती है । 
(४) गोपी चन्दर मर्यो सपन्दर--वोल मेरी मदनो कितणो पणी । 
(६) एक दो तीन सिगलं बी मक्षीन, 
श्रागरे से भाई, दिल्गी मे टकराई, 
क्या करू माई, धरम नही लुगाई ॥ 


(७) गाड भ्राई गाड़ी भाई परमल रौ 
लाल घाघरो पानी को हुरयो पोमचो दानी ग, 
गुगला टोपौ दिकुरा, धोला दात नानी रा ॥ 
(<) भक्कड बक्कड वम्वे वो, भ्रस्सी नव्ये परासो 
सी सल्ेटा, अस्सी वेटा, पान फूल खाई ठस्स, 
निननाणौ मे चरमे चिडिया बोली च्यामच्थूं चत । ६ 
(&) प्राटी-पाटी सूल ज्या + 
नलरोपानोनलमेज्या॥ 
(१०) श्ररण-~मर्णा रो छेकरी, सरणाटा करती जाय 1 
दस प्रकार से वच्चो के देल सम्बन्वी कहावतें बीकानेर ैतेमे प्रचित 
ई । इधर १६६५ मे भारत पाक युद्ध के पश्चात्‌ बच्वोमे एर दं स्ोकोव्रििभी 
प्रचलित हो गरई। यथा- 
(११) पाकिस्तानो बहो हरामो, टेढी टोपी रास है । 
तीन पैसा रो तेल भगार, सुद र प्िरमे न्दावंहै।। 
भ्रन्य -- 

(१२) तेर तकडी तोड़ तेरा बाट फोड, सिव गगे --पर्थात्‌ शिव स्कर । 
तेरे तराजु को तोड देगे, मौर वाटो को फोड देंगे, जिषे हम बिना तोने ही चोज 
खासेगे। ॥ 

(१३) चोक च्यानणी माटुढो, करदे मा लाङ्षो। 

साडे षो षणो, माबेदैरंनो षवशो ॥ 
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(१४) पिथा बाबा रेवडी, घाल गलं मं जेवडी । 
जेवडीमे कारौ, पीथो वाबो खो \ 


उपयुक्त कहावत मे "पिषः व्यवित्त विशेषके नाम का उल्लेख ह । चन्न 
"दि कु-दिकु टिस्ती' कौ तरह श्रनेक व्यश्रितियो के नाम पर्‌ उक्तके गणावगुणोके 
भ्र धार पर कहावतें बनाकर मनोरजन भ्याक्सतेर्ह। 
१६ प्रालस्य सम्बन्धी कहयवते 

समाज काप्रौर देश कानाशश्रालस्य कै कारणा होताहै। जहा पण्डित 
जवाहरलाल नेहरूने भाराम हरामरै' जंसानारादियारै, वहा बहुनसे लोग 
प्रान्स्यमेही प्रपना जीवन प्यागदेते दै। इस सन्दर्भमे बोरानेरी कहावतें 
देलिये -- 

१) न्दग्वं धो्वं धासो गल्ला करे त्रपूत ।* 
विनामृूहषोयेरोटीखा,बोवेरोहै सपूत 11 


श्र्थात नहाना धोना ालतौी करते है, वपष कत्ते करते है, विनामूह 
चोये रोटी खनि वाल्पा पुष्र ही सुपुत्र होत्रे! 

(२) स्हार काई सारे जारो हि ?--प्र्यात्‌ स्नान करके कौनसा 
सुराल जाना है! नहाने घोने से कतराने बाले आलक्ियो कै प्रति यह्‌ लोरौक्ति 
प्रचनितदटै) 

(३) दिवानी यो न्हायो होली पुग्पो प्रात्‌ भरालकषो दीपावती षर 
स्नाने करते के पश्चात होनी परहीस्नान क्रताहै। 


(४) भोक्त जगतत रा पणयो प्रापण प्रदरो पोना पयो दृसै.- 

अली दति बहते मोमो कौ स्नान करादेतीदहै मगरसुदकेतिय 
भ्राचश्य प्रा जाततर) 

रट छार जथ भाल्नियोसे स्नान भदिकरनेगौगत्तेहँ तोक्हदेते 
हमि न्हापेडा सुन्वे चत्पा जास, पं येवएौ माये हो पद्या रेस्ा० प्रपत्‌ 
स्नान षरने वलि चल्दै कै भ्रन्दर चले अगे भोर ट्गतो बाहरी रहकेये। 





१ षाठा०~- न्दं धों सूरा, बुरस्ता बरे कूरो 
दिपामुहधोयेरोटोषार्वबोदहीमदेप्रुर्योग 
२ पाठा०--न्हापोढाधूयेमे चत्वा जमो, म्ह वगम प्या र्टन्यो। 
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यच्चे घेल सेल मे एष गोव चक्कर मे धूमते हुए उकेन लोकोमिति बोलते 
है1 
(४) प्नम्गड बुहार बाई बणड बुहार, तुबी पटनू तेरे दार वच्चो मै 
एक साधु भोर गृहस्थौ दे ठेल मे यह्‌ कहावत प्रयुक्तं की जाती है। 
(५) गोपी चन्दर भर्यो सपन्दर-बोलं मेरी मद्धली कितणो पाणी । 
(६) एक दो तीन क्िगल कौ मीन, 
श्रागरे से राई, दित्पी मे टकराई. 
क्याकरू भाई, धरम नही चुगाई॥ 


(७) गाड श्रष्दं गाडी थाई परमल रो 
लाल घाधरो पानी को हरयो पोमचो दानो ग], 
मुगला टोपी दिग्रुरा, चोला दात नानो रा॥ 
(८) श्वकड वककड वम्वे वो, श्रस्सो नव्ये पुरासौ 
सो सलेटा, भ्रस्सी वेटा, पान फरल ठाई रस्त 
निन्नाणे मे घरमे चिडिया वोनौ च्यामच्यूं चस। 
(&) पाटी-पाटौ सूखे ज्या॥ 
नल रोपानीनलमेज्या\। 
(१०) श्ररश~मरण रौ ठेकरी, सरणाटा करती जाय 1 + 
दस प्रकार से बच्चो क सेल सम्बन्धी कहावतें वीकानिर केत्रमेप्रर्चालत 
है। इधर १६६५ मे भारत पाकर युद्ध के पश्चात्‌ बच्वोमेए् नडं लोकोक्तिमी 
प्रचलितहो गर्द! यथा-- 
(१९) पाकिस्तानी ब्डो रामी, टेढी टोफी रासे है। 
तीन पैसा रो तेल मगा, दुद र सिरमेन्दावेहै॥ 
श्रच्पं -- 

(१२) तेरी तकडी तोड तेरा वाड फोड, सिव गगे --र्यात्‌ दिव शकर 1 
तेरे तराजुको तोढदेगे, मौर बाटो को फोड देगे, जिसघे हम विना तोने ही चोज 
खालेगे। 

(१३) चौक च्यानणी मादुडो, करदे मा ल्ाङ्डो । 

लाङ्डेन धो षणो, मावेटैरेजो वणो 
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(१४) पिथा बाबा रेवडी, घाल गलं मे जेवडी । 
निवड से काटो, पोयो बाबो माटो ॥ 


उपयुक्त कहावत मे विधा" वयद्ित विरीप के नाम का उत्ते है । बच्चे 
"टिकु-टिक टिक्सोी ' को तरह भ्रनेक व्यक्रितियोके नामपर उसके गुणखावगुो के 
श्र घार प्र कहाधते बनाकर मनोरजन काके) 
१६ प्रालस्य सम्बन्धौ कहावतें 

ममाज का श्रोर दे का नादा्रालध्यवै कारणा हौोताहै। जंहा पण्डित 
जवाहरलाल नेहरू न्‌ बराम हराम है" जसा नारादियारै, वहा ब्हूनसे लोग 
प्र्स्यमही प्रपना जीन त्यागदेते है) दस पदममे वोङानेरो कहावतें 
देलिपे -- 

१) "ठाव घोवं श्रालसो कुल्ला करे रपू 12 
विनामुहधोयेरोटीषखा,वोवेटौहै सबूत ॥ 


पर्थातु नहाना धोना भालस करत है कषुधर दत्ते करते, बिनामुह्‌ 
धौये रोटी खाने वाना प्र ही सुपू्र होता है। 
(२) न्हार क्ट साररे जाणोरै ?--भ्र्यात्‌ स्नानक्रके कौनसा 


सुरान जाना दै \ नहाने पोने से कत्तरानि बालि आालियो ३ प्रति यह्‌ लोशक्ति 
प्रचनितदटै। 


(३) दिवानो रो श्यो होली पुग्यो--भर्थात्‌ भ्रालक्षो दोपावती पर 
स्नाने करने वे पचात होनी परी स्नानवरतादटै। 

(४) गोलो जगत रा पगयो भाई पणा प्रापरो धोता माधो दुतं - 

मालसी दासो वहुतसे लोगो कौ स्नान कगादेतोटहै मगरसुदके तिये 
भाल्यभ्रा जातादै। 

षटु णर जद आलसियोसे स्नान आहि क्रनेनो षत्तेँ तोक्हदेते 
हिक हेषा चुल्ते मे चस्या जास, म्द येवो माच ह पद्या रस्या ८ प्र्प्‌ 
स्नान करने वाते चुन्द कँ प्रदर चते जायेगेप्रौर हषतो माहरदटी रहसेमे। 





१ पाटा०~ न्हावे घोरं मूरडा, ुरल्ताष्रे फरो) 
स्सिमुहपोय रोद खावेयोदहौमदंष्ट्यो॥ 
२ पठा०~-न्दापोहाश्ुये मे चल्या जसौ, म्ह वगडमे पड्या रम्यां । 
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षस प्रर से उपयुक्त ्हावतो मे श्रालस्य मौर श्रालस्ियो का वधूवी 
विश्लेषण हुप्रा है। 
१७. वार्ता सम्बन्धी कहावतें 

लोक-क्था्ये श्रयवा "वातं" कहते समय भी कहावतो का उपयोग क्रिया 
जात्राहै। इससे बात षह्ने वाते काभ्रौर वात का विक्षेप प्रभावं उत्पनन हो 
जाता है । इन कटणवतो से कहानी के परति उत्युक्ता बरावर बनी रहवीहै! मे 
कषटावते परम्पदयगव है 1 

दीकाठेरी कहावतोमे भी इनकी एक वडी स्या विद्यमाने है) कह्यनी 
कहने वाला वौच-वोचमे “रामजो थाने भना दिनदे” जंषी उक्तिगरा कहता 
रटता है 1 

“वाततामे हकारा प्रौर फोजामेंनगारा लानं” काक्हावत तो लोक 
क्थाभ्रोमे बडी प्रसिद्ध है। कटानीमे वित माकौ तयकरने केसम्बन्धमे 
“घर कूः चा घर मजला" जैकी लोकोक्ति का प्रयोग होतादै। 

भतिज्ञा-पालन के सम्बन्यमे “तीजो वचनन तोघोवीरोकुढडम 
पड” जसी उक्तिया प्रचलित ह| बातोमे कासो के महत्व को प्रतिपादित कते 
हृए कहा यथा है । 

्कारीकू्‌ र कातरा, हकारा मेररंमैव्प) 
भ्रान्धलिये रं घरमे चोर वडग्या, भाग रं पागत्तिया।1' 

इस प्रकार वार्ता मौर कहानी सम्प मनेक्र कहावतें कीकानेरी-कहावती 

साहित्य मे उपतन्ध है 1 


प्रता ।\ 


चीकानेरैः का वलँ श्रपैर . उनका वल्य 


कहावतें मानव-मनोविज्ञान की एक श्रदुभुत देन है ) श्रनके दारा किसी 
देश, समाजे विदेप भौर व्ययित विदेष के उत्यान-पतन) श्राचार-विचार, सम्यता- 
संहृति तथा धम-वारणा घ्ादि का सागोपा श्रध्ययन का द्वार उपलव्ध होता 
है) वास्तवमेये कहावतें लोक-जीवन का दतिहास होती है, प्रौर लोक-साि- 
त्य थौ भदुभुत निधि। 


भ्राज का युग विज्ञाना युगहै। इम युको ्याचिक युग, कलियुग, 
युद्धिवादी युपर श्रौर अन्तरिक्ष मूषमभीक्हाजातादह 1 मनुष्य श्राज प्रति के 
समक्ष सीना तानकर खडे रहने मे सक्षमहो गया है 1 नयौ-नयी ज्ञानोपकलन्विया 
मनुष्य प्राप्त करता चला जा रहादै1 वे रहस्य जो प्रनन्तवालसे हौ मनुष्य के 
लिये र्स्य ये, ओर जिनके यारिमे केवल मटकलें लगाई जातीथी, वेश्रान 
सुनो पृष्तकोकेरूपमे हमारे सामने ह, इन्दी सन्दर्भो मे प्राकर हमारे लोव- 


जीयन की भौर लोज-सादि्य की प्मूत्य निधि कहावतें अपना मस्व घटा हषा 
पती है 


द्यपि फषावतते ज्ञान पा एक अक्षणा भण्डार है, भ्रोर उनके द्वाय 
निदे्षित विभिन्न विचार धारा शाश्वत बाल पर हष्टि रखने वालो होती ह 
किन्तु समय परिवत॑नशील है । सृष्टि की हर वस्तु वदनती दे 1 प्रति का प्रत्येक 
उपकरण नया चोला धारण करता है, जो नया बोलता चारण बही कर सक्ता 
वह नष्टहोजाताहै\ यही वात पहावतोपर्होकीदहै 1! जौ कदावत श्रषना 


५ 
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शरीर श्रपनी आत्मा ओरं श्रपने श्रयं के साय श्रपक्पं या उत्प करनेकोतैयार 
हो जाती है, वह तो अपना श्रस्तिस्व बनाये रल सकती है, शेष नष्ट हो जाती 
है। कई बार कहावतें श्रपने भधिक प्रयोग से इतनी धि जाती है कि फिर उनके 
भ्रथंमे वह्‌ शक्ति घौर साम्यं रहती, जितनी कि एरु कहावत मे होनी चाहिए 
बर एक समय एसा प्राता है कि वह श्रपना श्रस्तित्व समेट कर लोकजीवन व 
लोक-साहित्य की दुनिया से विदा हौ जातीहै । जँसेन्नि "जिी राजा, बिक 
भजा' कभी श्रषने अपमे मौर कटहावतो विव की सरताज ओर विष्ट कहा-~ 
वत मानो जाती थी, कितु श्राज इसकी दुर्गेति अपने चरमोत्कपं परह 1 


एक गोर जहा कहावते लुप्त पौर नष्ट होक्तीजा रही, वहा दरषरौ 
श्रोर नई कदावतो काजन्मभी प्राय नहीहोरहादै। इस बोमारीसंन केवल 
बोकानेरीष्षेत्र का कहावती साहित्यहौ ग्रसित है, बल्कि विव बाडगमयमेभी 
यही हाल रहै । नई कहावतें न जन्मनेके बुद्ध प्रमृखे कारण निम्नाक्ति ह - 


विद्या का प्रसार 

श्राज क युग विद्या के प्रसार-प्रचार वभ्र्जन का युग है) प्रत्येक मनुष्म 
विद्यार्जन की होडमे ग्रामे निकलने प्रयास्तमे दृष्टि गोचर होरहाहे।ष्हा- 
वते प्रमुख रूप से भ्रनपढ लोगो का साहित्य है । लोक-जोवनमे ज्ञान का निचोढ 
फटहादतोके रूप मे उपलब्ध होत्ताहै । इन क्हावेतोके निर्मान किसी पाठ 
प्यालामे गये, न क्सि महाविद्यालेयम गये वत्ति कायं केच ग्रौर कर्तव्य-णेन 
केयेनानोके रूपमे उनके मूलस निकल पडन वाती उक्तियाही कहावतें यन 
गई, जब ये कहावतें पदे-लिले ओर उच्व दाक्षित्त वर्गं श सामने आ्रतीर्हैलोमे 
मात्र उपहास को वस्तु वन कर रह जानी है, भर पतु म्हारीश्रागकर है 
थारी श्राव करस्य -- वाली कहाचतकेश्रनुमार नष्ट टो जती है। इसी स्दभं 
मे नई कहावत कार्दाहोने का सवाल ही प॑डानही होता) इसलिये हम देखत 
ह, भ्राज हमारे वोकानिर ्ैत्रमे ही नही राजस्यान भरकेग्रामीणाक्षे्म महा 
वतो का प्रचलन ध्रचिकहै, भौर शहरीक्षेत्रम नाम माश्रको भौरवौभी उन 
मरीचे जोक्रिसीन किस प्रकारसे प्रामीण क्षेत्र स सम्बन्धित! 


मनुष्य को सरयात्मकता 
परिस्थिति जन्य विकास प्रौर विचया-प्रषार के करणा मनुप्य श्च नवे. 

दाशत भ्रयिक सदायदी्त हो गया है। अत्त क्सीन किसी चोज के प्रति उततर 

लगाव शीध्रतास नही हौ पता । नईं वौजके भ्रति उस्तकं मनमें हृनारो विचार 
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श्रीर शके" जन्म तेती है, उन दसकाश्मो के निवारणं वनेन सकत्य-विकत्पों गे 
बीच कहावतें प्रचलित नही ष्ठो पातो । पुरानी फहश्वतों के प्रति भी सशया- 
हमकता के कारण श्रनेको प्रवार के विखार विनिमय क्रनेवे कारणवे भी भपना 
परस्तिस्व समाप्त क्रनेकौर्तयारहो जातीरै। 


वैज्ञानिक मस्तिष्क कौ प्रतिक्रिया 

यह युग प्रमुखत विज्ञान षा युयहै। हस युगमे प्राय मनुष्य भो वज्ञा- 
निर मस्तिष्क यातां प्राणी वनता जा रहा है । नाप जोल ओर प्रामाणिक नतीजे 
पर पहुवना वंज्ञानिर मस्तिष्क छी मनोवृत्तिहै। प्रत्येक चोज का सूुदमसे मूष्म 
विक्तेपए षरना माज प्रावदयकप्राय हौ गयादहै। वाली सान निकालनेकी 
धरक्रियामे कहूएवती साहित्य अपने भ्रपमे पूरा नही उतरता। प्रत इसकीभ्रोर 
मे मनुष्या मन उचट जाता है, विङासतमे बाधा उत्पन्नो जातीोदहै) वैज्ञानिक 
विचारधारा वाला व्यक्ति कभी भी स्वौकार नदी षरेषा कि बेवन 'चलतीको 
नामी गाडी" है, या "मायै मे दिया फिचा वोर्ल'1 
(४) श्रधविश्वास्र का श्रत 

उपो उयो शिक्षित वमे बढता जा रहाट श्रौर उनमे प्रन्ग्रश्वासोके 
प्रति भ्ननास्था जागृत होती जातीहै व्योत्यो कदावती सादित्यभी प्रमावित 
लिता जा र्हाहै । बहत सौ कहुएवते केवल अन्धविश्वासों पर हौ प्राघारित हीत्ती 
द. जव इनका पन्तहोजातादहै तोकफिरभ्मानोतोदेवनहीततो भीतर लेव 
नही रहता वक मानने परभी भभीतकालेव' प्रोरनमाननेषरमभीपेादी 
रहतारहै । इमो त्तरह्‌ 'नतीनरोनामभूडो' तथान (तोन सिताटा षाम 
विगाडाः षौ सम्भावना रहती दहै । 
मे विधयो का प्रभाव 

कहावतें विभिन्न विषयो पर आधारित होतो ट । यद्यपि मानव मन 
भ्रौर उसे कमं भ्रपरिमितर्हओौरन्लान का भण्डारमभो प्रकण्णदै फिरभी नर्द 
कहावतो दै लिए ठो श्राधार व नपे तुले अनुभवारमक विपयोक्ो प्रावश्यकता 
होतीहै। चूकिन केवल बोक्रनिर षेध प्रौर राजस्थानी भू-भागमेदही कटावतो 
का प्राच है बह्कि विव के प्रन्यदेशोमे भो इनको वहुलता मिलती है । भरेते 
खोरपमे तीस चालोस हजार से कम कटावते नही होमौ । स्वल स्पेन म १५००० 
कहावत होगी ॥ मनुष्यके आचार-विचार, स्वभाय, पद्ु-पको स्री, विषयक, 
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शमर विषयक, शपि विषयक, नीति प्रर भाद चिपयक भादि विपयो प्रवद 
सायत से फटावते मित्तो हँ । हमारे यदा कीकानिरमेभी उपयुक्त विधयो षे 
भ्रतिरिक्त देदी, देवा, राजा प्रजा, प्रौर रेगिस्तान सम्बन्धी हजाये बहावते 
उपलन्धर्है। 
परिवत्तित परिस्थितिया 

समय श्रौर परिस्थितिया परिवा्तित होति रहते ह 1 भते पहुतसी 
कहावते जिनका जन्म एक प्रिस्पिति महो गया हो, प्रर कालान्तर म वह नष्ट 
हो गई हो । किर िसी परिस्थितिया प्राेगो नही मौरनहौ पेत कहाव्तेजन्म 
लेगी} राजतन्व्र पहले विव म प्रमुखतम राजनोतिक व्यवस्था धी, किन्तु भ्रव 
लोकतन्तर प्रमुख हो गर्ूहै । प्रत राजतन्व्र फी समस्त मान्यते श्रौर धारणे 
व्यथं हो गरईर्हु । अत न रजा-मगवानरौ रूप" है भौर मे "राजा जिसी प्रजा" 
है1 बहत सी कहावते भपनी भ्रदलीलताके कारणनष्टहो जातीर्ह । 

स प्रकार हम देखते रहै किवत सी प्राचीने कहावतें लुप्त हो जाती 
ह नं कहावततो के जन्मको पम्भावना नही रहती । किरभौ रषी बातनही 
हि कि नई कहावतें बनती हीन्हीहैँ वनततोतोहै, कितु उस्र वहृततायत सेनी 
जित बहुतापततसे पुराति जमानिमे वनतीथी ) बरीकानेरष्ेत्रकायह सोभाग्य 
श्राचीने कालसेहीषह अति ब्मपने स्थापना कालसी जोधाणतौ सो विकाराः 
भ्रण वका राठीढ! तथा श्रढमे वीकरोर णहरम को जंप्नी सवमान्य उक्तियो 
भे विकतित्त होता हमा कहावत साहिप्य अपने विकास फे चरमोत्क्प पर बण 
ज्या रतन श्रीर कारे राजा गगेप्न थारी माला फेरू हमेस तया ग्रपोनो 
बराएो' तक षहुच गया है) वसे तो कहावत निर्माण काय म विक्ेष भ्राश 
नही फी जाप्तकती) हा यह्‌ निरिचत है कि~ भविष्य मदसकषेत्र का कहावती 
साहि्य मरेगा नहो उसमे नई सम्भावनाये श्रीर शोध का ष्ट्या वर्हेगी । 
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